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आचार्यश्री के सान्निध्य ओर्‌ सत्संग के ययि 
राणक पुर्‌, राजस्थान के निकट श्री सुछाखा महावीर 
के एकतम ४ जून १९६४ से ८ जून १९६४ 
तक एक साधना शिबिर आयोजित किया गया 
था, जिसमं उन्दाने ये विचार प्रकट कियेथे, इस 
अपने प्रकार के प्रथम शिविर के संयोजक थे उदय- 
पुरकेश्री हीराखख्जी कोठारी । उन्दी के सौजन्य 
यह्‌ अमूल्य संकख्न हमे उपरुन्ध हु 
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से 
है, ओर उस हम आप तक पर्हुचारहे दै । 











सत्य की साधना के व्यि चित्त की भूमि वैसे 
ही तैयार करनी होती दहै जेसे षू्छो को बोने के 
स्यि पहले भूमि को तेयार किया जाता दहे. 


(“मे मनुष्य को एक घने अंधकार मे देख रहा हँ । जसे अंधेरी रात मं 
किसी घर का दिया बृज जावे, एसा ही आज मनुष्य हो गया है । उसके भीतर 
कुछ बुज्न गया है, 

पर, जो बृज्ञ गया है, उसे प्रज्वलित किया जा सकता हे । 

ओौर, मँ मनुष्य को दिदाहीन हु देख रहा हूं । जैसे कोई नाव अनंत 
सागरमे राहेभूरुजातीदहै, एेसाही जाज मनुष्यहो गयादहै । वह्‌ भल गया 
है कि उसे कहं जानाहै ओौरक्याहोनादै? 
प॒र, जो विस्मृत हो गया है, उसकी स्मृति को उसमं पूनः जगाया जा 
सकता है । 

इसर्िये, अंधकारहै, पर आलोकके प्रति निराशहोनेकाकोईकारणं 
नही है । वस्तुतः अंधकार जितना घना होता है, प्रभात उतना ही निकट आ 
जाता है) 

म देख रहं हूं कि सारे जगत मे एक अध्यात्मिक पुनरुत्थान निकट 
दै ओर एकं नये मनुष्य का जन्म होने के करीव है । हम उसकी ही प्रसव-पीडा 
से गुजर रह हुं । 

पर, यह्‌ पुनरुत्थान हम सबके सहयोग कौ अपेक्षा मे हं । वह्‌ हुम से 
ही आनेकोदहै, ओर इसलिये हम केवल दशेक ही नहीं हो सकते ह । उसके 
लिये हम सब को अपनेमंराह्‌देनीदहै। 

हम सब अपने आपको जालोकसेभरेतोही वह्‌ प्रभात निकट आ सकता 
है । उसकी संभावना को वास्तविकता मं परिणत करना हमारे हाथो मेह । 

हम सब भविष्यके उसमवनकीईटेहं । भौर, हमहीहं वे किरणं 
जिनसे उस भविष्य क सुरज का जन्म होगा । हम दशक नहीं, सृष्टाह्‌ं | 


ओर, इसलिये वह्‌ भविष्य काही निर्माण नहीं, वतमानं काही निर्माण 
है । वह्‌ हमाराही निर्माण है । मनुष्य स्वयं काही सृजन करके मनुप्यता का 
सुजन करता दहै। 

व्यकिति ही समणष्टिकी इकाईहै । उस्कैद्राराही विकास दहै ओौर 
क्रति है, 


इसलिये, मै आपको पुकारना चाहता हँ । मँ जापको निद्रा सं जग्यना 
चह्ता हुं । - । - 

क्या आप नहीं देख रहै हं कि आपका जीवन एक बिल्कुल बेमानी, 
निरर्थक ओर ऊव देनेवारी घटनाहौगयाहै ? जीवनने सारा अथं जौर 
अभिप्रायखोदियादहै । यह्‌ स्वाभाविकही है । मनुष्यके भीतर प्रकादानहा 
तो उसके जीवन मं अयं नहींहो सकता है । 

मनुष्यं के अतस्‌ मेज्योति नहो, तो जीवन मे आनंद नही हौ सकता | 

ह्मे जो आज व्यथं बोज्ञ मालूम हो रहा ह, उसका कारण यहु नही 
है कि जीवन ही स्वयं मे व्यथं है । जीवनं तो अनन्त साथंकता है, पर हम 
उस साथंकता ओर कृताथेता तक जाने का मागे भूल गये है । वस्तुतः हेम 
केवल जी रहे है, ओर जीवन से हमारा कोई संवंध नहीं है । यह्‌ जीवन नही 
हे । यहं केवल मृत्यु की प्रतीक्षा है । 


ओर, निरचय ही मलत्यु की प्रतीका केवल एक उवह हो सकती है । 
वह्‌ आनन्द कंसे हो सकती है ? 

मँ आपसे यही कहने को आया हँ कि इस दुःखस्वप्नं से बाहर होने का 
मागं हे, जिसे कि आपने मूल से जीवन समन्न रखा है | 


वरह मागे सदासे है| अंघकारसे आलोक मे ले जानेवाला मागं 
रारवत है । 
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वह्‌तोरहै, पर हम उससे विमुख हौ गये है । मँ आपको उसके सन्मुख 
करना चाहता हुं । 

वह्‌ मागे ही धमं है । वह्‌ मनुष्यके भीतर दिया जलाने का उपायहै। 
वह्‌ मनुष्य की दिशाहीन नौका को दिदादेनाहै। 

महावीर ने कहा है: 

जरामरणं वेगेणं, बृञ््माणाण पाणिणं। 
धम्मो दीवो पडटठा य, गई सरणसृत्तमं ।। 
संसारके जराओौरमरणकेवेगवाले प्रवाहु मं बहते हुये जीवों के 
चयि धमे ही एकमात्र द्वीप है, प्रतिष्ठादहै, गतिहैओरश्रण दहै । 

कव्या जाप उस प्रकाश कै लिये प्यासेह, जो जीवन को आनंदसे भर 
देता हे ? ओर, क्या जाप उस सत्य के लिये अभीप्सु हु, जो अमृत से संयुक्त 
करदेतादहै? 

म तव आपको आमंत्रित करता हं । जलोक के लिये ओर आनंद के 
स्यि ओर अमृत के लिये मेरे आमन्त्रण को स्वीकार करं -- केवल 
जख दही खोलने की बातदहै, ओौर आप एक नये आलोक कै लोक के 
सदस्य हो जाते ह्‌ । 

ओर कुछ नहीं करना है, केवर अखिही खोकनी है । ओर कु नहीं 
करना है, केवल जागना है ओौर देखना है । 





मन्‌प्यके भीतर वस्तुतः कु वृक्षता नहीं है---ओौरनही दिशा 
ही खो सकती है । वह्‌ अखि बंदकियेहोतो अंधकारहौो जाताहै ओर सव 
दिशणये खौ जाती ह । आँख बंद होने से वह्‌ सवंहारा है ओर आंख सुल्ते ही 
सम्राटहो जाताहै। 


मै आपको सवैहारा होने कै स्वप्नसे, सम्राटहोनेकी जाग्रति के लिये 
बृखाता हूं । मँ आपकी पराजय को विजय मं परिणत करना चोहृता हं, ओर 
अपके अंधकार को आलोक मे, ओौर जपकी मृत्यु को अमृत मं -----ठेकिन 
क्याआपभी मेरे साथ इस यात्रा पर च्छनेको राजी? ” 





शिर उद्घाटन 
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चिदात्सन्‌, 

सबसे पहले मेरा प्रेम स्वीकार करं । इस पवंतीय निजेन मे, मै उससे 
ही आपका स्वागत कर सकता हं । युँ इसके अत्तिरिक्त मेरे पासं देने को कुछ 
है भी नहीं । । 

प्रम्‌ के साधिष्यं ने जिस अनत प्रेम को मेरे भीतर जन्म दिया है... 
उक बाँटना चाहता हुँ, उसे उलीचना चाहता ह......मौर, जदचयं तो यहा 
है कि जितना उसे बँटता हूं वह्‌ उतना ही बढता जाताह। 

दायद, वास्तविक संपत्ति बहीहै, जो बटन से बढती है ..... 
जो बटन से कम हो, वह संपत्ति बास्व्विक नहीं है । 

क्या आपमेरे दसप्रेमको स्वीकार करगे ? 

ञापकी आंखों में मै स्वीकृति देख रहा हं.....-ओौर वे भी प्रत्युत्तर 
मेप्रेमसेभर आदह | प्रेमप्रेमकोजगाताहै...घुणाघुणाको जगादेती दै) 
हम जो देते ह, बही हेम पर कापिस लौट आता है । घही शादबत निय है \ 

इसलिये, जो चाहते हों कि आपको मिले... वही जगत्‌ को देन! 
आवद्यक है । कटि देकर कोई फूल वापसी मे नहीं पा सकता है । 

१ आपकी आँखों में चिरे दान्ति ओर प्रेम के फूल देख रहा हुं । इससे 
बहत अनुगृहीत हुआ...... यहाँ अव हम अनेक नहीं हू...... प्रेम जोड दता 
है गौर अनेककोएक करदेतादहै । शरीरतो भिह्‌ गौर भिनच्नही रहतेहं, 


पर उनके पीठे कोई है जिससे प्रेम मे मिकनं हो जाता दहै ओौर जिससेप्रेमम 
एकता हौ जाती है । ` 

उस एकता के बाद ही कुछ कहा ओर कू समञ्चा जा सकता हे | 

परेम मं ओर केवल प्रेम मेही संगाद ((0ाााप्८९1०४) संभव 
हता है । 

दस निजेन मे हम इकट्ठा हुये हँ ताकि मेँ आपसे कुछ कह सक्‌ भौर 
आप मुञ्चे सुन सके । यह्‌ कहना ओर सुननाप्रेम कौ भूमिका कै अतिरिक्त 
संभव नहीं । हदयके द्वार केबल प्रेमे ल्यि ही खुल्ते हं-....-जौर 


स्मरण रहे कि जब मस्तिष्क से नही, हृदय से सुना जाता हैः तभी 
वस्तुतः युना जाता -है । 


; 


आप कहुगे कि क्या हदय भी सुनता है ? मेँ कहुंगा कि जव भी सुनना 

संभव होता दहै, हृदय ही सुनता है । मस्तिष्क ने जज तककृछ रभ नहीं 
सूना है । मस्तिष्क बिल्कुल बहरा है । 

ओर, वही बोलने के संबंध में भी सच॑ है । बोल जबहदयसे अतेहं 
तभी वे सार्थक । हृद्य से आकर ही उनमें वह्‌ गंध होती है जौ ताजा फूलों 
की दहै, अन्यथावे बसे ही नही, कागजकेही फूल होतेह । 

मैः अपने हृदय को उंडलंगा ओर यदि अपके हृदय ने दार दियातो 
मिखन जर संवाद हो सक्रैगा । ओर, तब उस मिन के क्षण मं वह्‌ भी संवादित 
हो जाता है जिसे कि शब्द कहने मे समथं नहीं हं ..-...बहुतं सा अनकहा भी 
उस माति सुना जाता है भौर वह्‌ सब जो पक्तियों मं नहीं, वरन्‌ पंक्ितियो के 
बीच कै अंतरालमंहोतादहै, वह्‌ मी सप्रेषितहो जाता है । 

दाज्द बहुत असमथं संकेत ह, पर यदि उन्हं चित्त कौ परिपूणं गान्ति 
ओर मौन मे सुना जा सके तो वे समथं हौ जाते हुं । इसे ही मै "हृदय से सुनना' 
कहता हूं । 

पर, हम तो किसी को सुनते समयभीस्वयकेही विचारो भरे 
रहते ह । वह्‌ श्रवण ज्ूठा है । वसी स्थिति मे आप श्रावक" नहीं ह । आपको 
भ्रम हीदहैकिओआपसुनरहेह पर आप सुन नहीं रहेह्‌ं । 

सम्यक्‌ श्रवण के चयि चित्त का विल्कूल मौन-सजगता 
(आला (9001698) मं होना आवद्यक है । आप बस सुन ही 
रहे हं ओर कुछ भी नहीं कर रहे हं । तब ही आप सुन पाते ह, ओर 
समञ्च पाते हं, ओर वह्‌ समश्च (10465191018) जापके भीतर एक 
परिवतंनं ओर प्रकाद बन जाती है| 

यदि, एसा नहीं है, तो अप किसी ओर को नही, अपने को ही सुनते 
रहते हं । आपके भीतर का कोखाहरू ही आपको घेरे रहता है । उस धिराव 
मे कुछ भी आपमं संप्रेषित नहीं होता है । तब आप देखते मालूम होते ह, पर 
देखते नहीं ह ओर सुनते प्रतीत होते है, पर सुनते नहीं ह । 

क्राहस्ट ने कभी कहा था : “जिनके पास आंखें हों, वे देखें ओर 
जिनके पास कान हो, वे सूनं ।'" क्या जिनसे उन्होने यह्‌ कहा था, उनके पास 
कानं ओर ओंखं नहीं थी ? उनके पास आंख ओर कान तो जरूर थे......पर 
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अख ओर कानकाहोनाही देखने ओर सुनने के लिये पर्याप्त है नहीं । कुछ 
ओर भौ चाहिये । जिसके बिना कि उनका होना ओर न हीना बराबर्‌है। 

वहु कु ओौर' है, आंतरिक मौन (1000 3116006) ओौरं सजग 
जिज्ञासा । उस स्थितिमेही चित्तकेद्रार खुले हुये होतेह ओर कुछ कहा 
ओर सुना जा सकता दहै) 

साधना-रिविर की अवधिमंमंषएेसैश्रवण कौ अपेक्षा करताहुं | ओर 
वह्‌ एक बारजाजवेतो सरेजीवनंका साथीहो जाता, है, क्योकि उसके 
माघ्यमसे ही हम अपनी क्षुद्र व्यस्तता से मुक्त होतेह, ओौर बाहरजो विराट 


रहस्य का जगत है उसके प्रति जाग पाते ह ओर चित्त के कोलाहूक के पी 
जो चेतना का अनादि अनंत प्रकाश है, उसे अनुभव कर पते हं। 


सम्यक्‌ दरेनं या सम्यक्‌ श्रवण, इनं साधना-दिबिर की अआवद्यकता 
नहीं है, वह्‌ परे सम्यक्‌ जीवनं का आधार है। शन्त... .. सोई हुई छह रों 


वाली निल मे जैसे सव प्रतिविम्बित होता है, एेसे ही आप बनें तो वह्‌ आप 
मे प्रतिबिम्बित होगा जोकि सत्य है, जोकि प्रभु है। 


मेँ वैसे मौन को आपंमें जाते देव रहाहूं. . .ओौर आपकी आंखे ओर 
भापकी सजग प्यास मुञ्ञे कह रही है कि मँ वह्‌ कहूं जो कि मुञ्चे कहनाहै. . . 
ओौर उन सत्यो को जिनके दशंन ने मुञ्चे ...मेरी अत्मा को आन्दोलित कियाद, 
भापके समक्ष रखृ क्योकि आपके हदय उन्हँ समक्नेको उत्सुक ओर आतुर हं । 

आप तयार ह, यह्‌ देखकर मेरा हृदय भी आपके प्रति प्रवाहित होने 
को तयार दहो रहा है। 

इस शान्त परिस्थितिमं. . . ओर आपकी इस शान्त मनःस्थितिमें 
मे अवदय ही वह्‌ कह सकंगा . . .जो मं चाहता हं कि सबको कह्‌ दू, लेकिन 
बहुरे हृदयो को देखकर अपने को रोक लेना पडता है । क्या अपके घर के द्वार 
बन्द देख प्रकारं बाहर ही नहीं रुक जाता है? एसे ही अनेक घरों कं सामने 
मृड रुक जाना पडता है । 

पर, आपके दवार खुले हँ गौर यह्‌ शुभ है। यह्‌ शुभारंभदहै। 

कल प्रभात से हम साधना का पंच दिवसीय जीवनं प्रारम्भ करगे । 
उसकी मूमिका क तौर पर कुछ बात आपसे कह देनी जरूरी ह्‌ । 
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सत्य कि साधना के लिये चित्त कि भूमि वसे ही तयांर करनी होती 
है, जैसे फलो को बोने के लिये पहले भूमि को तयार किया जाता हे । 
कुछ सूच समक्ष टे। । 


पहला सूत्र : जरतंमान में जीना । (11918 1 16 एशल्ऽ€प) । अतीत 
ओर भविष्य कं चितन की यात्रिक धारा मे इन दिनोंन बहुं । उसकं कारण 
वर्तमान का जीवित क्षण (1002 गाला) व्यथे ही निकल 
जाता है। जब कि केवल वही वास्तविकं है। न अतीत की कोई सत्ता 
है, न भविष्य कौ । एक स्मृति मे है, एक कल्पनाः मं । वास्तविक ओर 
जीवन्त केवल वतंमानहै। सत्य को यदि जानाना सक्ता हैः 
तो केवल वर्तमान मे होकर ही जाना जा सकता है \! सधना 
के इन दिनों से स्मरणपुवंक अतीत ओर भविष्य से अपने को मुक्त रखें। 
समन्ेकिवेदटहैही नहीं। जो क्षण पास है. . .जिसमे आप ह, बस 
वही है । उसमें ओर उसे परिपूणेतासे जी लेनाहै। आज क्रि गात्रि 
एर सोयं जैसे सारा अतीत छोडकर सो रहे ह । अतीत के प्रति मर जावे, 
ओौर सुबह्‌-एक नयी सुबह्‌ मे मौर एक नये मनुष्यं कौ माति उटे । जा सोया 
था, वह्‌ न उठे । वह्‌ सो ही जावे । उसे उठने दे जोकि नित नयाहै ओौर अभिनव 
है । इस वतंमान मं जीने को सतत्‌. . चौबीस घंटे स्मरणे रखे गौर्‌ 
होर रखें कि कहीं अतीत भविष्य चिन्तनं कौ यात्रिक आदतें 
पुनः सक्रिय तो नहीं हो गई हूं । उनके प्रति सजग (एशतापि]) गहना 
ही पर्याप्तं है। उनको जागरक्ता ही तो वे सक्रिय च्हींहोपातीह्‌ं। 
अमूच्छा उन्हं तोडदेती है । 


दूसरा सूत्र : सहजता से जीना । मनृष्य का सारा व्यवहार कृत्रिम 
है ओर ओौपचारिक है । एक मिथ्या आवरण हुम अपने पर सदा ओढ रहते 
ह ओर, इस आवरण के कारण हेमं अपनी वास्तविकता धीरे धीरे विस्मत 
ही हो जाती है । इस ज्लूटी खा को निकारकर अलग रख देना है । नाटक 
करने नहीं, स्वयं को जानने ओर देखने हम यहा एकत्रित हये ह । नाटक के 
बाद नाटक के पात्र जसे अपनी नाटकीय वेशभूषा को उतारकर रख देते ह 
एस ही अपमभी इन दिनों मं अपने मिथ्या चेहरोको उतार कर रख द । वहु 
जो आपमेमौचिकिंहै गौर सहजहै. . .उसे प्रगट होने देँ ओौर उसमें जिये । 
सरल ओर सहज जीवन मं ही साधन विकसित होती है । साधना के इन दिनों 
मेजानेकिनंअपकाकोईपदषहै, न कोईवेरिष्ठचदहै,न प्रतिष्ठा दहै. . .उनं 
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सारी नक्राबोंकोअलगकरदे । जपनिपट आपह ओौरञअति साधारण मनुष्य 
हू, जिसंकानकोईनामहै,न कोरईप्रतिष्ठाहै, न कुलहै, न वगे है, न जातिदहै। 
एक नामहीन व्यक्ति....एक अतिसाधारण इकाई माच. -एसे हमं जीना 
है । स्मरण रहे कि वही हमारी वास्तविकतामभीदहे) 
तीसरा सूत्र : अकेठे जीना । साधना का जीवन अत्यंत अकेलेपन मं . . 
. -एकाकीपन मे जन्म पाता है । पर, मनुष्य साधारणतः कभी भी अकेा 
नहीं होता है । वह्‌ सदा दूसरों स चिरा रहता है, ओर बाहर भीड मेनहोतो 
भीतर भीडमंहोता है) इस भीडको विसजित करदेनाहै। भीतर भीड 
को.इकट्ठी न होने दं ओौर बाहर भी एसे जियें कि जसे इस हिविर मं अप 
अकेलेही ह । किसी दूसरे से कोई संबंध नहीं रखना है । सम्बन्धो में हम उसे 
भूक गये ह जो किहम स्वयंहूं। आपकिसीकेमित्रहै, याकिशत्रु है, पिता 
हैयाकिपुत्रहं, पतिदहैया कि पत्नीहुं संबध आपको इतना घेरे 
हये हं कि आप स्वयं को अपनी निजता मं नहीं जान पाते हूं । क्या अपने कभी 
कल्पना की है कि आप अपने सम्बन्धो से भित्तं कौन हूं? क्या अपने अपने 
आपको अपने सम्बन्धो के वस्त्रों से भिन्न करके भी कभी देखा है? सब सम्बन्धो 
(1२618110511705) से अपने को ऋण करले...समस्ने कि आप अपने मां-बाप के 
पुत्र नहीं हं, अपनी पत्नी फे पति नहीं है, अपने बच्चो फे पिता नहीं हं, भित्र 
के सित्र नहीं हं, शत्रुम के शत्रु नहीं हे..-जौर तंब जो शेष बच रहता हैः जानं 


कि वही आपका वास्तविकं होना है । वह चेष सत्ता ही अपने-जाप-मं अप 
(०ण--क०णाऽ्ना)) हु । उसमे ही हमं इन दिनों जीना है । 


 इनसूत्रोंपरचंखनेसे चित्तकी वह्‌ स्थिति बनेगीजो कि शान्ति ओर 
सत्यान॒भूति कौ साधना के लिये अत्यंत आवद्यकहै। ` 


इन सूत्रोक साथ ही मँ उन दो ध्यान (04601/81005) के 
सम्बन्ध मं मी, जापको कुछ समक्ादू्‌, जोकि हमं कल प्रातःकालस हीं 
प्रारभ करने हु, । वि १ 

पहल ध्यान : प्रातःकाल के लिये । इस ध्यान मं रीढ को सीधा रखकर 
आंखे बन्द करके, गदेन को सीधा रखना है । ओट बन्द हं ओर जीभ ताल से 
ल्गीहो । इवासधीमी परगहरीलेनाहै। ओरध्याननाभि कं पास रखना 
है । नाभि-केद्र पर इवास कं कारण जो कपन मालूम होता है, उसके 
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ग्रति जगे हुये रहना है । बस इतना ही करना है। यह प्रयोग चित्त कों 
शान्त करता है । ओर विचारं को शून्य कर देता है । इस शून्य से अंततः 
स्वयं में प्रवेद हये जातादहै। 


दसरा ध्यान : रात्रि कालके लिय । आरामसे शारीरक लीटा दे ओर 
सब अंगों को पुणैतया रिथिल (७18) छोड़ दें । अखे बन्द करलं ओरफिर 
दो मिनिट तक शरीर शिथिल हो रहा है एेसा भाव (^६०-5प९९68110) 
करते रहँ । शरीर करमशः शिथिल हो जायेगा । फिर दो भिनिट तक दर्वासि 
शान्त हो रही है, एेसा माव करे । श्वास भी शान्त हो जायेगी । अंततः, दो 
मिनिट तक भाव करें कि विचारशून्य हौ रहे ह । एसी संकल्पुवेक भावना- 
पुं क्षिथिल्ता, शान्ति ओर शून्यता मं छे जाती हं । जब चित्त _परिपुणं 
शान्त हो जावे . . . तब अंतस्‌ मं पणंतया जागकर उस शान्ति कं साक्षी 
(11688) बने रह । वह्‌ साक्षीभाव स्वयं मे ले जाता है। 


इन दो ध्यानों को ध्याना हँ । ये वस्तुतः छत्रम उपाय (47110018 
00102) हँ ।....इन्हं पकड नही लेना है । इनके माध्यम से चित्त को 
अक्ञान्ति विसर्जित हो जाती है! मौर जसे जिस सीढी को हम चढ जाते 
ह, उसे छोड देते हं, एसे हौ एक दिन इन्दं भी छोड देना होता है । 


उस दिन ध्यानपुणं होता हैः जिस दिन कि वहु अनावश्यक 
हो जाता है । उस अवस्था का नाम ही समाधि है। 


अब रात्रिधनीहो गर्ह ओौर आकदातारोसे भर गयादहै। वक्षसो 
गये है... .घायियांसो गह, ओर अन हम मी सोवें । सब कितना शान्त 
ओर निस्तब्ध है....इस निस्तन्धता में हम भी मिल जावे । पूणे सुषप्ति मे... 
स्वप्नशून्य सुषुप्ति मे, हम वहीं प्च जाते हं, जह परमात्मा हे । वह्‌ प्रकृति 
से मिरी सहज अबोध समाधि है । साधना से भी हम वहीं पहुंचे ह, पर उस 
समय हम प्रवृद्ध ओर जागे हुये होते ह । वही भेद है । वह्‌ बहुत बड़ा मेद ह । 
एकमे हेम सोते हं, दूसरे में जाग जातेह्‌ं। | 

अभीतो हुम सुषुप्ति मे च॑ले....ओर आश्य रखे कि समाधि मंभी 


चलना हो सकेगा । संकल्प ओर श्रम कं साथ अल्ञाहो तो वह्‌ अवश्य 
फलवती होती है । 


प्रभु मागंदे, यही मेरी कामनादहै। 
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सत्य को पानादैतो मिटना होता दै. मृद्यु के 
मूल्य पर्‌ अमृत मिक्ता दे. वृद जव स्वयं को 
सागरमेंखोदेतीदटै, तो वह सागर दहो जाती दै. 


म आपको देखकर अत्यंत आनंदित हूँ । ईद्वर को, सत्य को, स्वयं 
को पाने को अप इस निजेन मे इकट्ठे हुये ट । केकिन क्या मं आपसे पुषं 
करि जिसे आप सोन रहै हं, क्या वह्‌ जापसे दुर है? जोदृर्हो उसे खोजा 
जा स्कताहै, पर जो स्वयं अप हो, उसे कंसे खोजा जा सकता है? जिस अथं 
मेँ शेष सव खोजा जा संकताहै, स्व उसी अथं मं नहीं खोजा जा सकता है । वह 
जो सौज रहा है, ओर जिसे खोज रहादहै,उनदोनोमं दूरी जो नहीं है) 
संसार कौ खोज होती है, स्वयं की खोज नहीं होती है! आर जो स्वयं कों 
ही खोजने निकल पडते ह, वे स्वयं से ओर इर ही निकल जते हं । 

यह्‌ सत्य ठीक से समञ्च लेना जवद्यक है, तो खोजहो भी सकती है} 
संसार को पानाहोतो बाहर खोजना पडताहै जौर यदिस्वयंकोपाना दहो 
तो यव खोज छोडकर अनुद्विग्न ओौर स्थिर हौना पडता है । उस पणं शांति ओौर 
गून्य मेही उसका दशंनहोताहै,जोकिरमहुं) स्मरण रखें किखोज भी 
एकः उद्विग्नता है, ओर एक तनाव है। वहं भी एक चाह ओर वासना 
है ¦ ओर वासना से आत्मा को नहीं पाया जा सकताहै ¦ वही तो बाधा है 
वासना काञथंहैकिमँकुछहोना चहताहुंयाकि कु पाना चाहता हूँ । 
जौर, आत्मा वहै जोकि मक्षे उपल्न्धहीदहै,जो किमहं ही । वासना 
ओर आत्मा की दिक्ायं विपरीत हं । वे विरोधी आयाम (>प्लाअ०प) 
हं । इसलिये, यह ठीक से सम॑क् ठे कि आत्माको पायातो जा सकताहै, 
पर चाहा नहीं जा सकता है। जात्मा की कोई चाह्‌ नहीं हो सकती 
है सब चाह्‌ सासरिक है, ओर कोई चाह्‌ आध्यात्मिक नहीं है। वासना 
ही तो संसारहै। फिर, यह्‌ वासना, धन कीहोयाधमं की, पद की 
हो याप्रमुकी, मदकीहोयामोश्च की, उसमे कुर मेद नहीं है । वासना वासना 
है, ओर सवं वासना अज्ञान है ओर बंधन है। 

मे आत्मा को चाहने को नही कहता हं । मे तो चाह को समन्यने को 
फहता हं । वासना का ज्ञान वासना से मुक्त कर देना है, क्योकि वासना 
का ज्ञान उसके दुं-खस्वरूप को प्रगट करदेतादहै। दुःख का बोधदुःखसे 
मुक्ति है, क्योकि दुःखको जानकर कोर्ट दुःख को नहीं चाहु सकता ह्‌ । 
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ओर उस क्षण, जब कोई चाह्‌ नही होती है, ओर चित्त वासना से विन्नुब्ध 
नही होता है, ओर हम कुछ खोज नहीं रहे होते ह---उसी क्षण, उख 
दांत ओर अकम्पक्षण मेही उसका अनुभव हौोताहै,जोकि हमारा वस्त- 
विक होना (^ प्ला५ एला) है । वासना जब नहीं हाती है, तब अत्मा 
प्रगट होती है । इसलिये मित्र, मे कहूंगा कि आत्मा को मत चाहो, चाहु को 
जानो ओर उससे मुक्त हो जाभो, तो तुम उसे जान लोगे ओर पालोगे जो 
कि आत्माहे। 
धमे क्याहै? धमे का विचार से, चिन्तन (पत) से कोई 
सबंध नहीं है । उसका संबंध निविचौारणासे है । विचारणा तत्वमीभांस्‌। 
(1110500) है । उससे निष्पत्तिं तो आती है, पर समाधान नही खाता 
है । धमं समाधान है । विचारकाद्रार तकंणाहै | समाघानका द्वार समाधि 
दै । समाधिनगून्य+चैतन्य (0111688 (086००७०९३8)। चित्त गृन्यहो 
पर जाग्रत (भलि) हो, उस शांतस्थिति मे सत्यके द्वार खुलत द । 
दून्यमे ही सत्यका साक्षात होता है, ओर परिणामस्वरूपं सारा जीवनं 
परिवतित हौ जाता है। शुन्य तक, समाधि तक ध्यान सें पटुंचते द 
पर साधारणतः जिसे ध्यान समन्ना जाता है, वह्‌ ध्यान नहीं है । वह्‌ मी चितनं 
हीहै।होसकताहै किवे विचारञआत्माकेोंयापरमात्माकेहों, परवेमी 
विचारही हं । इससे मेद नहीं पडता है कि विचार किसके है । विचार मातरं 
वस्तृतः पर का, अन्य का, बाह्य का होता ह । विचार मात्र अनात्मकाटहोता 
है । ^स्व' का कोई विचार नहं हो सकता है । विचारके ल्यिदोका होना 
, जरूरी है । विचार, इस ल्य दवेत कै बाहेर नहीं ठे जाता है। अद्वैत मे, 
स्व मे चलना है, ओर उसे जानना है, तो विचार नही, घ्यान मागं है । विचार 
ओौर ध्यान बित्कुख विपरीत दिशाय हँ । एक बहिर्गामी है, एक अन्तर्मुखी है । 
विचार पर' को जानने का मागं है, ध्यान "स्व" को जानने का । पर साधारणतः 
विचार को ही ष्यान समञ्च चिया गया है । यह्‌ भृ बहुत गहरी ओर बडी 
हे । मे इस आधारभूत मूल कै प्रति आपको सजग करना चाहता हृँ । 
व्यान का अथं है क्रियाहीन होना । ध्यान क्रिया नही, अवस्था है । वह्‌ 
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अपने स्वरूप मं होने की स्थितिदहै। क्रिया में हेम अपने से बाहर के जगते 
संबंधित होतेह । अक्रिया मं स्वयं से संबंधित होतेह । जब हम कृं भी नही 
कर रहे हु, तब हमे उसका बोध होताहै जोकि हमहं । अन्यथा, क्रियाओं 
मे न्यस्त हम स्वयंसेही अपरिचित रह्‌ जाते हं । यहं स्मरणभी नहीं अपात 
हैदिहममभीह। हमारी व्यस्तता बहुत सघनहं । शरीरतो विश्राम भी करल, 
मन तो विश्राम करता ही नहीं है । जागते हम सोचते हं, सोते स्वप्नं देखते 
ह । इस सतत्‌ व्यस्तता ओौर क्रियासे धिरेहुये, हम स्वयं को भूल ही जाते 
हर! अपनीही क्रियाओं की भीडमे अपनाही खोनाहो जातादहै। यह केसा 
आद्चर्यजनक है? पर यही हमारी वस्तुस्थिति है । हम खो गथे ह्‌ । किन्हीं 
अन्यं रोगोंकी भीड मं नहीं अपनेही विचारो, अपनेही स्वप्नो, अपनी ही 
व्य॑स्तनाओं ओर अपनी ही क्रियाओं मं। हम अपनेही भीतर खो गयेहं। 
घ्यानं इस्‌ स्व-निमित भीडसे, इस कत्पित भटक्न से बाहग् होने का मे 
है । निरिचत ही वह्‌ स्वयं कोर क्रिया नहीं हो सकता है । वह्‌ कोई व्मस्तता 
नही है । वह्‌ अव्यस्त मन (प्र०त्न्पर्ंलत कषित) कानामदहै। मैयही 
सीग्वाना हूं । यह्‌ कंसा अजीब सा लगता है, कटेना कि म अक्रिया सिखाता 
हं । ओर, यह्‌ भी कि यहाहुम अक्रिया करने को इकट्े हुये ह्‌ । मनृप्यकौ 
भाषा वहत कमजोर है ओर बहुत सीमित है । वह्‌ क्रियाओं कोही प्रगट करने 
को दनी है, इसलिये अत्मा को प्रगट करने मं सदा असमयं हो जाती है। 
निरिचनदहीजो वाणी के लिये निमित है, वह्‌ मौनको कंसे अभिव्यक्त 
कर संकतीहि? 
ध्यान" शब्द से प्रतीत होता है कि वह्‌ कोई क्रिया है, पर 
वह्‌ क्रिया वित्कृल भी नहीं है। मं कहुंकि ममं ध्यान करता था 
तो यच्त होगा, उचित होगा किमे कहूंकिमं श्व्यान मं था'। वहे बात 


प्रेम जेसीहीहै।मंप्रेममेहोताहं। प्रेम किया नहीं जाता है । इसचिये सने 
कहा क्रि ध्यान एक चित्त-अवस्था (७१९४८ ° 14176) है । 


यह्‌ प्रारम्भ मं ही समन्ञ लेना बहुत जरूरी है । हेम यहा कुछ करने को 
नही, वरन उस स्थिति को अनुभव करने आये हु, जव बस केवलं हेम हते 
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ट, ओर को क्रिया हममे नहीं होती है । क्रिया का कोई धुं नही होता 
है ओर केवर सत्ता की अग्निरिखाही रह्‌ जाती है। बस, मै" ही रहं 
जातां । यहं विचार भी नही रह्‌ जाता है कि महू" । वस 'होना' मात्र ह्वी रह्‌ 
जाता है । इसे ही गुन्य समञ्च । यही वह्‌ बिन्दु है जहां से संसारका नही, सत्य 
का दैन होता है। इस शुन्यमे ही वह्‌ दीवार गिर जाती है, जो मुघ्रे न्वयं 
को जानने से रोकेहुये हू, विचार के पदं उठ जातह्‌, ओर प्रज्ञा का आविर्भव 
होता है । दस सीमा मेँ विचारा नही, जाना जाता है । दशन है यर्हा, सानात्‌ 
है यहा । यद्यपि न दशन शब्द ठीक है, नं साक्षात्‌ शब्द टीक है। क्योकि, 
यहाँ ज्ञाता ओर ज्ञेय का भेद नहीं है, क्योकि यहाँ दुद्य (0४) ओौर 
दृष्टा (ऽपणृ्टमेका मेद नहीं है) यहाँ नज्ञेय (०) है, न जाता 
(६०८) है । यहाँ तो केवल ज्ञान (९0४7९) ही है । यहाँ तो कोई 
भी शब्द ठीक नहीं है । यहाँ निशब्द ही ठोक है ।उस्र संबंध मे कोई पचता 
हैतोममौनहीरहेजाताहँयाकिकहंकि मौनसे ही कहता हू । 

ध्यान अक्रियाहै। क्रिया हम उसे कहते हँ जिसको हम चाहे नो करें 
चाह तो न करे । स्वभाव क्रिया नहीं है । वह्‌ हमारा करना, न करना, नहीं 
है। उदाहरण के स्थि ज्ञान ओौर दर्शन स्वभाव केअंगरै)वे 
हमारी सत्ता हं । हमकुछमीनकरेतव भीवे होगे ही। स्वमावकी 
उपस्थिति हममे अविचछिनन है। जो सतत्‌ ओौर अविच्छिन्न है, उसे 
ही स्वभाव कहा जाताहै) वह्‌ हमारा निर्ममण नही, हमारा आघार 
है। वहीहम हं । हम उसे नहीं बनाते दहै, वही हेये धारण किये हुये है, इसलिये 
उसे धमं कहा है । धमं यानी स्वभाव, ध्म यानी रुद्ध सत्ता (18160८6) 
यह अविच्छिन्न स्वभाव क्रियाओं के विचिच्च प्रवाह्‌ मे दव नाताहै । सागर को 
जसे हरे ढक ेती दँ, सुरज को जैसे बदचियां ढांक लेती है, एेसे ही हम अपनी 
दी क्रियाओं से ढेक जाते हे । सतहे पर क्रियाओं का आवरण, जो गहरे महै, 
उसे छिपालेताहै। क्षुद्र लहरे सागर की असीम गहराई पर आवरण बन 
जाती हुं । कंसा आस्चर्यदहैकि शूद्र से विराट दवनाताहै? आंखमें गिरा 
छोटा-सा तिनका पवेतों को ओद्चर करलेता है । पर सागर लह्रो मे पिटता 
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नहीं है) लहंरोकाभी प्राण वही है, ओर खरो मेँ भी वह्‌ उपस्थित है । जो 
जानते हं, वे उसे रृहरो मं भी जानते ह, पर जो नहीं जानते ह, उन्हे छह 
के शान्त होने तक प्रतीक्षा करनी होती है । कटो के नहो जाने पर उन्हे सागर 
के ददोनहोतेह्‌। इस स्वभावमंही च्छनाहे | ख्टरोको छोडकर सागरम 
चलना है । अपनी उस गहर्ईदैरा को जानना है, जहाँ सत्ता है, सागरहै 
पर तरगे नहीं ह, जह आत्मा (न६) हं, पर वासना (@®€्५०171६) 
नहीं है । वह्‌ निस्तरंग निष्कंप प्रज्ञा का जगत्‌ प्रतिक्षण हममे उप- 
स्थित है, पर हूम उसकी ओर उपरिथत नहीं हू । हम उसकी ओर उन्मुख नहीं 
हूं । हम बाहर देख रहै ह । हम वस्तुओं को देख रहे हं । हम संसार को देख 
रहे । परएक बातकोदेखे कि हम देख' रहे हं । जो दिखाई पडता है । 
वहु संसार है, पर जो देख रहा है, वह॒ तो संसार नहीं है । वह तो स्व है । दृष्टि 
दृक्य सेबेधौहोतो विचार हैः दृष्टि दृश्य से मुक्त हो, दरष्टा पर आ जाये तो 
ध्यान है । विचार ओौर ध्यान कामेरा भेद समञ्च रह हन? दशन, देखना 
तो दोनों मं उपस्थित है, पर एक मे वह्‌ विषयगत (0 णन्4ण्ट) है, दूसरे 
मे आत्मगत (ऽपणुन्ना९) है । पर हम विचारमें हों, या ध्यान मं 
ह, द्भन तो दोनों मे ही उपस्थित होताहै | हेमक्रियामेहों या अक्रियामं 
दशन" तो दोनो मं ही उपस्थित रहता है । जागृति मं संसार को देखते ह, 
निद्रा मं स्वप्न को देखते हु, समाधि मं स्वयं को देखते ह्‌, पर देखना हर स्थिति 
मे साथ होता है । यह्‌ देखना" हममे अविच्छिन्न है | यह्‌ हमार स्वभावे, 


यह्‌ किसी भी स्थिति मे अनुपस्थित नहीं होता है । मच्छ गौर सुषुप्तिमेभी 
वह्‌ होता है । मूर्छाके बादहम कहतेहेकीमेकर्टाथा, मुभे कुमी जात 


नहीं है । इसे अज्ञान न समञ्च ठं । यह्‌ भी-ज्ञान हं । यदि, दरशन बिल्कुल मिट 
गया होता तो मुञ्चे कृ भी ज्ञात नही है' यह्‌ बौध भी नहीं हो सकता था । 
उस स्थिति मे वह्‌ समय ही मेरे लिए नहींहो जाता, जो मूर्च्छामे वीतादहै। 
वह्‌ मेरे जीवन का ही हिस्सा नहीं हो सकता था ओौर मेरी स्मृति मं उसका 
कोई भी अंकन नही होता । हेम जानतेहं किहेम किसी एेसी स्थितिमेथे 
कि कुछ भी नहीं जान रहे थे, यहे ज्ञानही है ओर दयेन इसमे भी उपस्थित 
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रहा है स्मृति ने नि्िचत ही इस बीच कोई अंतर या बाह्य घटना अंकित 
नही की है, केकिन ददन ने इस अंतराल (पलाऽ8।) को, इस रिक्त 
स्थान (उश) को अवद्य देखा है, अनुभव किया दहै) ओर्‌ अतराल 
का यही अनुभव, घटनाओं के अंकन के बौच मं चटा यही रिक्त स्थान, वादमं 
स्मृति भी जान ठेती है । एसे ही, सुषुप्ति मं भी, जव कोई स्वप्न भी नही हाता 
है, तव भी ददन उपस्थित रहता है । सुबह जागकर हम कह पातेह्‌ किं रात्रि 
बडी गहरी नींदथी, इतनी कि कोई स्वप्न भी नहीं था | यह्‌ स्थिति मी 
देखी गई है । इससे समञ्चं कि {स्थितियां बदल्ती ह, चेतना विषय 
(06) बदलते है, पर दर्चंन नहीं बदलता है। हमारे अनुभवमं 
सव बदल जाता है, सब प्रवाह है, कवल वही एक नित्य उपस्थिति 
है । वहं अकेला हौ सारे परिवतेन, सारे प्रवाहु का साक्षी (षण1658) है । 


इस नित्यको ही जानना स्व को जानना. है । वही अकेला केवल स्वभावं 
है । शेष सब अन्यहै, पर ह । शेष सब संसार है । 


इस सान्ती को किसी क्रिया, किसी पूजा, किसी अराधना, किसी मंत्र, 
किसी तत्र॒ से नहीं पाया जा सकता है, क्योकि वह उन सवका भी 
साक्नी (है । वह्‌ उन सबसे भी अन्य ओर पृथकहै।जोमभीद्इ्यहै,जोमी 
कमं है, वह्‌ उससे अन्य ओर भिन्न है । वह्‌ तो क्रिया नही, अक्रिया से मिलेगा ; 
वह्‌ तौ कमं सँ नही, शून्य से मिलेगा । वह्‌ तो उस समय मिलेगा जव नतौ 
कोर्ट कमं हैन कोई दुय ह, जब केवल साक्षी मात्रही शेष रहं गया है, जव 
केवर द॑शेन मात्रही रोष रह्‌ गयाहै । जब हमदेव तो रहे है, पर दिखाई कछ 
नहीं पड़ रहाहैजव हम जानतो रहेहं पर जान कुछ भी नही रहै है-इसं 


विपयं शुन्यं चेतन्यं ((0ला९३ऽ (01860ण७1688) में वह जाना जाना 
है, जो कि सव को जानने वाला है । दृक्ष्य जब नहीं है, तब दष्टा के आवर्ण 


गिरते हं जौर ज्ञेय जब कुछ भी नहीं है तब ज्ञान जाग्रत होता है) 
तरगे जव नहीं होती है, तव सागर के दन होते है। ओर, 
वदलियां जव नही होती तो नीखाकाश् के ददन होते हैः 
यह्‌ सागर प्रत्येक के भीतर है, ओर यह आकाश (3906) 
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प्रत्येक कं भीतर है। हेम इस आकाश को जानना चाहते है, तो निश्चय ही 
जानं सकते हँ । इस आकारा तक पहुंचने का रास्ताभी ह । वह्‌ भी प्रत्येकके 
हीपामहै। ओर हममे से प्रत्येक उस पर चना मी जानता है । पर हम केवल 
एक ही दिक्ञा (लजा०य) में चलना जानते ह । क्या आपने इसं सत्य 
पर कमी विचार किथाहैकि कोई भी रास्ताकेवल एक दिदागामी नहींहो 
सकन है? प्रत्येक राह्‌ अनिवायंतः दो दिशाओंमे, दो विपरीत दिशाओं 
मे नना रखती है । उसके होने के ल्यिेही यह्‌ अनिवा्यदहै कि वहे एक ही 
साथ दो विपरीत दिद्ाओोंमंहौो । अन्यथा वह्‌ हो ही नहीं सकती है । जो मामं 
आपका य्हँ.....इस पहाडी निजंनता तक ठे आया है....वही . आपको 
वापनं भील जायेगा । आने काओौर जानेका माग एकही है| वही मामं 
दोनों काम करेगा । भागं तो वही होगा...केवल दिला वही नहीं होगी । संसार 
ओर स्वका मागंतो एकहीहै। जोसंसारमेंलाताहै, वही स्वयंमें भौ 
ले जायेगा । केवल दिशा विपरीत होगी। अभी तक जो सामने था, 
वही अब पीछे होगा । ओौरजो पीठ की ओर था, उस पर आंखें करनी 


होगी । रास्ता वही है, केवल हमे विपरीत मृड जाना है। सन्मुख से 
विसुख ओर विमुख के सन्म्‌ख होना है, 


हम अभी किसके सन्थुख है? इसका विचार कर्‌ । हेम किसे देख रदे 
टै? इमे अनुभव करं 1 हमारी देन की, चैतन्य कीधारा अभी किस दिक्षा 
मेप्रवाहितदहोरहीदहै? इसका निरीक्षण (008१2100) करं । आप क्या 
पातेर? पातेटह्‌ंकि बाहर को बहु जातेह) सब विचार वाहरकेसंबंध मं 
चटर्ह हू । चौबीस घंटे.बाहर के लिये सोच रहें । वाहूर को सोच रहै हे) 
आंख ग्बृलती हू तौ बाहर देखते हं ,आंख बन्द होती है तो वाह्‌ र देखते हं, क्योकि 
वाह मे अंकित रूप ओौर्‌ चित्र (1118265) आँख बन्द होने पर जाग 
जाते हँ, ओर हमे घेर छेते ह । एक वस्तुओं का जगत बाहर है, ओर भीतर 
भी वाहरसे प्रतिध्वनित एक विचारों का जगत है । वह्‌ भीतरहोकरभी बाहर 
है, क्योकि मै" साक्षी की माति उसके वाहरही होता हं । उसे भी मँ देखत 


क, अ, प, 


हे । दसच्ये वह मी बाहरही है 1 वस्तयं घेरे है ओौर विचारषेरेहं । पर गहंस 
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निरीक्षण करेगे तो ज्ञात होगा कि वस्तुभों का धरा अत्मन्ञान फे लिये वाघा 
नहीं है † बाधा विचार्काघेराहै | वस्तुयं आत्माकोघेरभी कसे सकती! 
पदार्थं कैव पदार्थं को घेरता है 1 आत्मा विचार से घिरी है। दोन की, चैतन्य 
की धारा विचारकौी ओर बहु रहीहै। विचार ओर विचार ओौर्‌ केवल 
विचार हमारे सन्मुख ह । दशन उनसे ही आच्छादित है 

विचार से विमुख ओर निविचार (111002111165571088) के सन्मुख 
होना है । यही दिज्ञा कांति है । यह्‌ केसे होगा? विचार कंसे पेदाटोतेर? 
यह्‌ जानना जरुरी है, तभी उन्हं जन्मनेसे रोकाजा सकताहै | साधारणतया 
उनकी उत्पत्ति के सत्यको जाने विना ही तथाकथित साधकं उनकं दमनं 
{5पएए68500) मे छग जाते हं । इससे विक्षिप्त तो कोई हो सकता है, 
विमुक्त नहीं हौ सकता है । विचार के दमन से कोई अतर्‌ नही पडना है, क्योकि 
वे प्रतिक्षण नये नये उत्पन्न हो जातेह्‌ं। वे पौराणिक कथाओं के उन राभ्नसों 
की भांति ह्‌, जिनके एक सिरको काटने परदस सिरपदाहो जातेषरे) मै 
विचारोंकोमारनेको नहीं कहताहूं । वे स्वयं ही प्रतिक्षण मरतेरटते ह| 
कौनसा विचार बहुत देर टिकता है? विचार बहुत अल्पजीवी है । कोर्ह्‌भी 
विचार क्छ ज्यादा जीता है । विचार तो नहं टिकता, पर विचार-प्रक्रिया 
(170पद्टा- ०५०68) टिकती है । एक एक विचार तो अपने आप मर जाता 
है, पर विचार प्रवाह्‌ नहीं मरता है। एक विचारमरभीन्हींपाता हैकि 
दुसरा उसका स्थान ठे केता है । यह्‌ स्थानपूति बहत त्वरित है । यही समस्या 
है । विचार की मृत्यु नह, उसकी त्वरित उत्पत्ति वास्तविक समस्या ह । 
विचार को, इसल्यि, मं मारने को नहीं कहता हूं । मे उसके गर्भाधान को 
सम्षने ओर उससे सुक्त होने को कहता हूं । जो विचार के गर्भाधान के विज्ञान 
को समज्ञ लेता है, वह्‌ उससे मुक्त होने का मागं सहजही पाजाता है । अर 
जो यह्‌ नहीं समन्ञता है, वह्‌ स्वयं ही एक ओौर विचार्पैदाकिये जानाहै 
गौर दूसरी ओर उनसे ल्डता मी है । इससे विचार तो नही टटते, विपरीत 
वह्‌ स्वयं हीदट्‌टजाता है। 


मं पुनः दोहराता हूं कि विचार समस्या नह, विचार की उत्पत्ति 
समस्या हे। 
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वह्‌ कंसे पैदा होता है, यह्‌ सवार है ! उसकी उत्पत्ति पर निरोध 
टो, या कहँ कि विचार का जन्म-निरोधहौ तो पु" से जन्म 
विचार तो क्षण मं विलीन हो जाते है। उनकी निजया तो 
प्रतिक्षण हो रहीदहै, पर्‌ निजया हो नहीं पाती है, क्योकि नयो का 
आस्रव ओर जागमन होता चला जाता है । मेँ कहना चाहता हँ कि निजैरा 
नहीं करनी है, केवल आखव निरोध करना है । जाञ्चवनिरोधही निर्जरा है, 
यहे हम सव जानते हू कि चित्त चंचल है । इसका अर्थं क्या है ? इसका अर्थं 
हैकिकोईभी विचार दीघंजीवी नही है | विचार पल्जीवी है । वष तो जन्मता 


हे ओर मर जाता है ।! उसके जन्मको रोकटैतो उसकीह्या कीह्सासे 
भी बच जा्वेगे, मौर वहं अपने आप विटीनभीहोजाताहै। 


विचार की उत्पत्ति केसे होती ह ? 
विचार कौ उत्पत्ति, उसका गर्भाधान, बाह्य जगत्‌ कै प्रति हमारी 
प्रतिक्रिया (२००0४) से होता है । बाहर घटनाओं ओर वस्तुओं का जगत्‌ 
दै इस जगत्‌ के प्रतिहमारी प्रतिक्रियाही हमारे विचारोंकी जन्मदात्री है| 
मँ एक फू को देता हूं, -देखना' कोई विचार नही है, ओर यदि मँ देवता 
ही रहूँ तौ कोई विचार पैदा नही होगा । परमं देखते ही कहता हं कि फूल 
वहत सुन्दर है' ओर विचारका जन्महो जाताहै । मे यदि मात्र देख तो सौँदथं 
की अनुभूति तो होगी, पर विचार का जन्म नहीं होगा । पर अनुभूति होत ही 
टम उसे शब्द देने मं लग जाते दहं । अनुभूति को शब्द देते ही विचार का जन्म 
हो जाता है । यह्‌ प्रतिक्रिया, यह शब्द देने कौ आदत, अनुभूति को, दशन को 
विचार से आच्छादित कर देती है । अनुभूति दब जाती है, दशंन दब जाता 
ओर शब्द चित्त मं तरते रह जतेहं । ये शब्दही विचारहं। ये विचार 
अत्यंत अल्पजीवी ह, जौर इसके पहेले कि एक विचार मरे हम दूसरी अनुभृति 
को विचारमेंपररिणत कर लेते ह्‌! फिर यहे प्रक्रिया जीवन भर चलती 
रहती है । ओर हम शब्दों से इतने भर जाते ओर दब जातें कि स्वयंकोही 
उनमें खोदेते ह । दर्षन को श्ण्द देनेकीञादत छोडना विचार का जन्म- 
निरोध है । इसे समक्षे । मे आपको देख रहा हूं, जौर मं आपको मात्र देखता 
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(1051 ऽव्य) ही रहं, गौर इस दशन को कोई शब्द न दू, तो क्या 
होगा? आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हे कि क्या होगा? एक 
इतनी बडी क्रान्ति होगी कि जीवन म उससे बड़ी कोई कान्ति (२९५०1४०) 
नहीं होती है । शब्द बीच मं आकर उस क्रान्ति को रोक छेते हं। विचर 
का जन्म उस्‌ क्रान्ति मं अवरोधहो जातादहै। 

यदिः मेँ आपको देखता ही रह गौर कोई शब्द इस दशन कोन दुं... 
मात्र देखता ही रषं तो आपको देखते-देखते मँ पाञगा कि एक अलौकिक 
दान्ति मेरे भीतर अवतरितहोरही ह, एक शून्य परिव्याप्त हो रहा है, 
क्योकि शब्द का नहोना ही शून्य है, जर इस शन्य मचेतना कीदिशा 
परिबतित होती है, फिर अप ही नहीं दीखते ह, वरन्‌ करमशः वह भौ उभरने 
लगता है जो कि आपको देख रहम है । चेतना-क्लितिज पर एक नया 
जागरण होता है, जैसेकिहम किसी स्वप्नसे जाग उञेहौं, ओर एक निर्मल 
आोक से ओर एक अपरिसीम शान्ति से चित्त भर जाता है। 

इस आलोक मे स्वयं का दशन होता है) 

इस शुन्य मं सत्य का अनुभव होता है! 

मेँ अंतमे यही कहुंगा कि दस साधना रिबिर मे ददन, शब्द से, 
आच्छादित नहो, यही प्रयोग हेमे करना है । इस प्रयोग को मैः सम्यक्‌ स्मृति" 
(1२1९1 14100 0171688) कहता हं । यह्‌ स्मृति रखनी है, यह्‌ होश 
(^,2761655) रखना है, किं शब्द का संगठन न हो । शब्द बीचमे न 
आये यह हो सकता है, क्योकि शब्द केवल हमारी आदत है । एक 
नवजात शिशु जगत को बिना शब्द के देवता है । वह्‌ शुद्ध प्रत्यक्षीकरण ह । 1 
पिर धीरे-धीरे वह्‌ दाव्द की आदत सीखता है, क्योकि बाह्य जगत्‌ ओर वाह्य 
जीवन के किये वह्‌ सहयोगी ओर उपयोगी है । पर जो बाह्य जीवन के लिय 
सहयोगी है, वही अंतस्‌ जीवन को जानने मं बाधा हयो जाताहै। भौर, 
इसलिए एक बार फिर वृद्धो को भी नवजात शिशु के शुध दर्ञन को जगाना 


पडता ह, ताकि वे स्वयं को जान सके । शब्द से जगत्‌ को जाना, फिर दून्यसे 
स्वयं को जानना होता है । 
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इस प्रयोग मं हम क्या करगे? शान्त वैठेगे। शरीर को शिथिले 
(२०9०0) ओर रीढ को सीधा रखेगे। शरीर के सारे हेर्न-चटन 
(040ण्नााला() को छोड गे । दान्त, धीमी , पर गहरी इवास लगे । ओर 
मोन, अपनी श्वास को देखते रहुगे ओर बाहेर की जो भी ध्वनियां सुनाई पड, 
उन्हं सुनते रहंगे । कोई प्रतिक्रिया नहीं करगे । उन पर कोई विचार नहीं 
करगे | दोब्दनहोंओरहमकेवलसाक्षीह,जोभीहो रहाहै, हेम केवट उसे 
दूर देख खड़े जान रहे हं, एसे भाव मं अपनेको छोड देगे। कहीं कोई 
एकाग्रता ((0फ्त्ला(721109) नहीं करनी है । बसचुपजोभीहौो रहादहै 
उसके प्रति जागरूक बने रहना है। 


सुनो! अखे बन्द करलो ओर सुनो... . . चुपचाप मौन मंसुनो. . . - 
चिडि्योकी टी. .वी. .टुट. .टृट. -हेवाओंके वृक्षों को हिलाते थपेडे, किसी 
वच्चेकारोनाओौरपासके कूँ पर चरती हुई रंट की आवाज. . .ओौर वस 
सुनते रहो, अपने भीतर सांस का स्पंदन ओर हूदय की धड़कन ओर फिर एक 
अभिनव शान्तिओौर सच्राटा उतरेगा ओर जपपाओोगे कि बाहुरध्वनिहै पर 
मीतर निस्तन्धता है, ओर अप पाओगे किएक नये शान्तिके आयाम मं 
प्रवेश हुआ है। 

तब विचार नहीं रह जाते हं, केवल चेतना रह जाती है ओर इस शन्य 
के माध्यम में ध्यान (41161110) उस ओर मृडताह जह हमारा आवास 
है । हम बाहरसेधर की जोर मृडते हुं । 


दशन वाहेरखायाहै, दशेनही मीतरलेजताहै। केन्ल देखते रहो. . 
देखते रहो . . . विचार को, इवास को, नाभि-स्पदनको..... ओर कोई 
प्रतिक्रियामतकरो.. . -ओरफिरकुछहोतारह..... जो हमारे चित्त की 
सुष्टिनहींहै. ....... जोहमारी सुष्टि नही दहै, वरन्‌ जोहमाराहोनारै, 
हमारी सत्ताहै... .जोधमं है. . -जिसनेहमेंधारण कियाहै..... वह्‌ 
उद्घाटित हौ जाता है ओौर हम आदचर्यो के आरचयं स्वयं के समक्ष संडे हो 
जाते हुः। 
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मै याद करता हः एक पहाड़ी पर एक साधु खडा था । अभी सुबह 
ही थी जौरसूरजकीकरिरणौंका जाल फौलना शुरूही हा था । कु मित्र 
घूमने निकले धे । उन्होने एकात मे खड़े उस साधु को देखा । उन्होने आपस मं 
सोचा: वह्‌ वहाँ क्या करता होगा? किसी ने कहा :कभी कभी उसकी गाय 
वन में खो जाती है, शायद वहं ऊंचाई पर खडा होकर उक्षे ही खोजता है।' 
पर दुसरे मित्र सहमत न हुये । एक नें कहा: उसे देल एसा नही कूगता कि 
कह कुछ खोजत है उसे देख कगता है कि वह्‌ किसी की प्रतीक्षा मंहै। 
कोई मित्र साथ आया होगा ओर वह पीछे छूट गया है, वहं उसी क प्रतीक्ला 
कर रहा है । ' पर दुसरे इससे भी सहमत न हुये । तीसरे ने कहा: न वह्‌ कुछ 
खोज रहा है, न प्रतीक्षा कर रह है । वह्‌ प्रभू के चिन्तनमें टीनं है!" उनमें 
सहमति नहो सकी । वे निणेय के लिये साधु के पास गये  प्रथमनेसाधुसे 
पुक्ठा : क्या आप अपनी गाय खोज रहै है ?' उस निजंन मे खड व्यक्ति ने काः 
नही । ' दूसरेने पुछा: क्या जप किसी कौ प्रतीक्षा कर रह ह?" उस एकाकी 
खड व्यक्ति नें कहा: नहीं ।' तीसरे ने पृछा: क्या आपप्रमुका चिन्तनं कर 
रहै हं ?" वहु फिर भी बोला: नहीं ।' वे तीनों हैनं हये । उन्होने सम्मिलित 
ही पुछा : फिर जपक्या कर रहें?" वह्‌ साधु बोला: कर कुछ भी नहीं 
रहा हुं । मे केवर खडा ही हँ -(1 9 ¡0७7 9007178) | मेँ बस हँ-- ही 
(¶ 971 ] पऽ ९5151172) ।' 

एसेहीबसहोनाहै। कुछ मी नहीं करना है। सब छोड देना है 
ओर रह्‌ जाना है । फिर कुछ होगा जिसे चन्दो म नहीं कहा जा सकता है । वह्‌ 
अनुभूति ही, जो शब्दो मे नही आती है, सत्य की, स्वयं की, परमात्मा की 
अनुभूति है। 


प्रन १: क्या धमं ओर विज्ञान मं विरोध दहै? 

४ नहीं । विन्ञानको जानना अधूराज्ञानहै। वहंरएेसाही दहै कि सारे जगत्‌ 
मेतोप्रकादं हौ ओरमेरेअपनेहीघरमेंअंधेराहो। एसे अधूरेज्ञानसे... 
अपनेकोही न जाननेसे. . जीवन दुःख मं परिणत हो जाता है| जीवन 
गान्ति, सन्तोष ओर कृतार्थता से भरे, इसके लिये वस्तुओं को जानना ही 
पर्याप्त नहीं है । उस तरह सम॒द्धि आ सकती है, पर धन्यता नहीं आती है । 
उस तरह परिग्रह्‌ आता है, पर प्रकाश नही आता है । ओर प्रक नहौोतो 
परिग्रह्‌ बन्धन हो जाता है । वह अपने हौ हथो लगाई फसिी हो जतीहै, 
जो संसार को ही जानता दहै, वहे अधूरा है ओर इस अधूरेपन 
से दुख पैदा होते हं । 

संसार को जानने से क्षक्ति उपलन्ध होती है । विन्नान (61७९) 
उसीकीखोजहै) क्यादेख नहींरहैहं कि विज्ञान ने अपरिसीम शाविंतयों 
की रहस्य-कुजियां मनुष्यके हाथों मं देदह ? पर उस शक्ति-उपखन्धि से 
कुछ भी चुम नहीं हुमा है । क्विति आई है, पर शान्ति नहीं आई है । शान्ति 
पदाथ को नहीं , परमात्मा को जानन से आती है! उसका अन्वेषण धमं 
(२०&0प) है । अकेष्टी शक्ति, शान्ति के अभाव मं आत्मघातक है । पदाथ 
का ज्ञान, आत्मज्ञान के अभावं... .अन्नान के हाथो मं शवित है! उससे 
र्‌भ फलित नहीं हयो सकता है । 

अव तक विज्ञान ओौर धमं मे, संसार ओर अध्यात्ममंजो विरोध रहा 
है, उसका परिणाम अशुभ हज है । जिन्होने मात्र विज्ञानकीखोजकीदै,वे 
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दाक्तिलारी हौ गये हं, पर अशान्त ओर सन्तापग्रस्त हँ; ओौर जिन्होने मातर 
यमं का अनुसन्धान कियाहै वे शान्त हौ गये है, पर अशक्त ओर दरिद्रं । 
यह्‌ अब तक को साधना खंडित रही है । अब तक सत्य कौ पुरी ओर अखंडित 
साधना नही हई है। मे शक्ति ओौर शान्ति को अखंड्ति रूप में 
देखना चाहता हूं । मे विज्ञान ओर धमं में सम्मिलन को चाहता हं । 
उससे पूणं मनुष्य का जन्म होगा ओर एक पूण संस्कृतिका भमी, जो 
अन्तर-बाह्य, दोनों रूपों मे समृद्ध होगी । मनुष्य न तो माच्रह्रीरही 
हैः न सात्र जात्मा ही । वहु दोनों का सम्मिलन है! इसलिये उसका 
जीवन किसी एक पर ही आधारितहो तो अधूराहो जाता है, 


भरर्न २: संसार ओरसन्यासके संबंध मेआपके क्या विचार है? क्या 
संन्यास संसार को छोडने से ही आता हैः 
भ संसार ओर सन्यास का विरोध नहीं है । संसार नहीं, अज्ञान छोडना 
होता है 1 संसार-त्याग का नाम संन्यास नहीं है । ज्ञान का जागरण, आत्मान 
का जागरण, सन्यास हे । उस जागरण मं संसार नही, आसक्ति छट जाती 
दै । संसार तो जहाँ है, जैसा है, वही होता है, पर हेम परिवर्तित हो जातेरे। 
ओर हमारी दृष्टि परिवतित हो जातीहै। वह्‌ परिवर्घ॑न वहत मौलिक 
है॥ उस ज्ञान-जागरण मे कुछ छोडना नहीं होता है, जो व्यथं है वह्‌ अपने 
आपं ही पके पत्तोकी माति ञ्च जाताहै।' । 
प्रकाश के आगमन पर अंधेरा चला जाता है। एसे ही ज्ञान के आगमन 
पर जीवन मं जो भी कलुषित है, वह॒ बह जाता है, ओर तब जो शोष रहा जाता 
है, बह संन्यास है । 
संन्यास का संबंध संसार से बिल्कुल भी नहीं, स्व से है । वह स्व-शुद्धि 
है : जैसे स्वणं अशुद्ध से शुद्ध हो जावे । अशाद्ध स्वणं मे ओर शुद्ध स्वणे मं 
विरोध नही, चिकास है । 
जीवन को आत्म-अज्ञान के बिन्दु से देखना संसार है : आत्मज्ञान के 
बिन्दु से देखना संन्यास है । 
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दसं जब कोर्ट कहता है कि र्मैने संन्यास चियाहै, तो मुञ्चे बात 
बडी अपत्य मालूम होती है । यह्‌ लिया हज सन्यास ही संसारके विरोध 
की श्राति पैदाकरदेतादहै। संन्यासी क्याखछख्याजा सकताहै? क्या कोड 
कहेणा कि ज्ञान मैने छियाहै? लिया हु ज्ञान भीक्या कोई ज्ञान होगा ? 
एसा ही ख्या हु संन्यास भी, संन्यास नहीं होता है । सत्य ओढे नहीं जाते 
ह । उन्हं जगाना होता है । संन्यास का जन्महोताहै । वहं ज्ञान से जता है। 
उस ज्ञान मं हम परिकतित होते चले जातेहुं... . हमारा ज्ञान बदरताहै, 
दृष्टि बदलती है, मौर जनायास ही आचरण मी बदल जाता है । संसार जहा 
के तह्य होता है, पर हमारे भीतर संन्यास का जन्म होता जाता है संन्यासं 
क! अथं है : यह्‌ गोध कि मं श्षरीर ही नहीं ह, आत्माहं । इस बोध के साथ 
ही भीतर आसक्ति ओर मोह्‌ नहीं रहं जाता है । संसार बाहर था, अव भी वह्‌ 
बाहेर होगा, पर भीतर उसके प्रति राग-शुन्यता होगी,यायूं कहं कि संसार 
अव भीतर नही होगा । कहर जो संसार है, उसे पकडना भी अजान है, उसे 
छोडयः भी अज्ञान है; क्योकि दोनो ही स्थितियों मे हम उससे संबंधित 
होते ह । संसार -राग भी अज्ञाने है, संसार विराग भी अज्ञानहै) वे 
दोनों दी सम्बन्ध है। असम्बन्ध तो बीतरागता है। बीतरागता विरागं 
नहीं है । बह राग अर विरम दोनों का अभावं है) इसी जभावः को 
मेँ संन्यास कहता हूं । 

सग विरागं का अभावज्ञान सेगाताहै) रग एक अज्ञान है। उस 
अन्नान मेदी उससे ऊत्रकर जो प्रतिक्रियाहोती है, वह्‌ विरागं ह । वह्‌ प्रतिक्रिया 
भी अज्ञान है एकम व्यक्तिसंसारकी ओरभागतादहै, दूसरेमं संसार से 
दूर भागता है । पर दोनों ही भागते हं मौर नहीं जानते कि जो उनके भीतर 
वंठा है, उसका आनन्द न संसार में है, नं संसार से दुर जाने म । उसका जान्‌न्द 
तो स्वयं प्रतिष्ठित होने मेह! न संसारमेजाना ह, न संसारके विरोध 
में जाना है. . . . विपरीतं अपने भं आना है । 

स्मरण रखे कि अपनेमें आनाह. .यह नान रागसहौोताहै, नविराग 
से होता है । यह्‌ तो राग-विराग के अंतदन् के साक्षी वननं ध संभवदहोताहै। 
कोई हमारे भीतर, हमारे रागो मौर विरागो... .दोनोकाही साक्षीहै। 
उसेहीजाननाहै। जो मात्र साक्षी है, उसेही जानने से वीतरागता अपने 
माप फलित होती है । वह जात्म-ज्ञान का सहज परिणाम हे । 
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प्रन २:-भापकी दृष्टस तौ धर दरार छोड़ना व्यथं है ? 

# मँ महावीरकाएक सूत्र याद करताहूं । महावीर ने कहा है : मूर्च्छा 
परिग्रहं है । उन्होने परिग्रह्‌ मूर्च्छा है, एेसा क्यों नहीं कहा? हमारे अज्ञान 
के कारण, हमारी अतस्‌ मूर्छा के कारण, हममे वस्तुओं के प्रति आसक्ति 
है 1 हम भीतरतो खाली ओर दरिद्रहं ओर इसथिये बाहर की वस्तुगों से 
ही अपनेकोमरलेना चाहतेह्‌ं । उसर्भाति ही हेम अपनेकोभ्रमदेतेह कि 
हेम कुछ ह । एेसी स्थिति मं यदि कोई आसक्ति छोडेगा. . . . . ओौर भीतर 
अज्ञान बना ही रहा तो क्या आसक्ति छूट सकेगी? वस्तुयं छूट जायेगी . . . . 
पर आसक्ति नहीं छृटेगी । घर छृट जायेगा तो आश्रम मे आसक्ति आ जायेगी । 
परिवार दूट जायेगा तो संप्रदाय मं आसक्ति ओ जायेगी । आसक्ति भीतर 
है तो वह्‌ नई स्थितियों में अपना प्रकाङ्णने बना लेगी । इसलिये , जो जानते 
ह, उन्होने वस्तुयं छोडने को नही, मूर्च्छा छोडने को कहा है, अज्ञान छोडने 
को कहा है । ज्ञानके आगमन पर जो व्यथं है, वह्‌ छोडना नहीं होता है, 
अपने आप छट जाता है । 


प्रन ४ : विचार --शन्यता के लिये क्या हम चित्तको एकाग्र करं ? 

र मेँ चित्तको एकाग्र ((0णन्लाप्र 912) करने कै लिये नहीं कह्‌ रहा 
हं । वह्‌ एक तरह की जबरदस्ती ओर तनाव (श्णभ०ण) है । किसी विचार, 
किसी रूप, किसी प्रतिमा, किसी शब्द पर यदि एकाग्रता की जावे तो उसके परि- 
णाम मे विचार शून्यता तो नहीं, चैतन्य का जागरण तो नही, वरन्‌ मूर्च्छा ओर 
आत्म-सम्मोहन की एक जङ्‌ अवस्था उत्पन्न होती है। एकाग्रता 
के हेाग्रहं से बेहोशी भ जाती है। इस बेहोदी को समाधि समञस्ना 
मूल है । समाधि का अथं जडता या मूर्च्छा नहीहै। समाधिकाअ्थं है 
परिपूर्णं चैतन्य का अनुभव । 

समाधिनविचारशून्यता (10०16586) + पूर्णं चैतन्य 
((.078010 ७688) : 


रहन ५: ध्यान मं श्वास प्रष्वांस को हम किस भांति ठैखं ? 


र रीढकोसीधा रखें । रीढ़स्षुकी हुरईदनहो। रीढकी सीधा स्थितिमें 
शरीर सहेज साम्यावस्था मे होता है । पृथ्वी का गुरुत्वाकषंण (@थप्रपग) 
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उसपर सम प्रभाव डाकता है ओर उसके भारसे मुक्त होने मं आसानी होती है। 
गुरुत्वाकषेण्का भार कमसे कमहो तो शरीर शुन्य होने मे बाधा नहीं देता है । 
रीढकोसीधारखेपरशरीरपर कोईतनावया अकडावनहो | शरीर 


सहेज रिथिल हो, जसे किसी खुंटी पर कोई वस्त्र टंगाहो, एेसाही वह्‌ भी 
रीढपरटेगाहो । शरीरको दीखा छोड दं। 


फिर गर्हृरी ओर धीमी दर्वास ले दर्वास का आना जाना नामि केन्द्र 
को ऊपर नीचे आंदोकित करेगा । उस आंदोलन को देखते रहं । उस पर एका- 
ग्रता नहीं करनी है । उसे केवल देखते रहना है । उसका मात्र साक्षी होना है 


स्मरण रखे : मे एकाग्रता को नहीं कह रहा हूं । मँ केवल होह (४/210110011658) 
सजगता के लिये कहू रहा हूं । 

रवांस भी एेसे छे, जसे छोटे वच्चे ठेते ह । उनका बक्षःस्थल तो नहीं 
कपता, पर पेट कंपता है । यही विधि नसगिक रर्वास-प्रर्वंसकी है । इसके 
परिणाम मे शान्ति अपने आप सधन होती जाती है। चित्त-अशान्ति ओर 
तनावोंके कारण हैम इवास पूरी लेना धीरे-धीरे भूल ही जाते हु । युवा होते- 
होते कृत्रिम रवांस -प्रश्वांस हमं पकड केता है । यह्‌ तो आपने अन्‌भव किया 
ही होगा कि आपका मन जितना अशान्त होता है, उतनी ही दर्वांस प्रक्रिया 
अपनी सह॑जता ओर गतिबदढताको खो देती है। 


दर्वांस कोर्नस्गिकरूपसेलं. . . . . -ख्य वद्ध ओर सहज । उसके संगीत 
से चित्त-अशान्ति विटीन होने मं सहायता मिती है 1 


प्रशन & : आप वर्वास-प्रहर्वास के दलेन को क्यों कहते हं ? 


४ इसख्ये कहता हूं कि दर्वास -प्रदवसि , प्राण, ही शरीर ओौर आत्माके 
बीच सेतु है । उसी माध्यमसे आत्माशरीर मंदहै । उसके प्रति जागने से 
द्वांस प्ररवांस के प्रत्यक्षसे धीरे धीरे यह्‌ अन॒भवहोगाकिमंशरीर नहीं 
हं । शरीरमंहूं परशरीरही नीह । वह मेरा आवासदहै, मेरा आधार नहीं 
दर्वाँस-प्ररवांस का प्रत्यक्ष जसे जसे गहरायेगा , वैसे वंस ही उसकी निकटता 
अनुभवहोगी जो कि देह्‌ नहीं है । एक क्षण स्पष्ट दरोन होगा करीर की ओर 
स्वयं कौ पृथक्‌ता का । तव तीन पतं व्यक्तित्व कौ ज्ञातहोगी: शरीर कीं 
प्राण की व त्मा की । शरीर आवरण है, प्राण जोड है, आत्मा जधार है । 


साधना मं प्राण सर्वाधिकं महत्वपुणं है, क्योकि वह्‌ मध्य बिन्दु है। 
उसके इस पारशरीरहै,उसपारआत्माहै। शरीरपरतोहम हंही। अत्मा 
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मे होना दै। पर उसके पुवं प्राण पर होना जरूरी है। में संक्रमण हो 
सकता है| | | 

प्राण पर जाग्रत हौकर दोनों ओर देखा जा सकता है : रास्ता वहाँ 
प्टुचकर दोनों ओर कास्पष्टहो जाताहै । एक ही मागं है, पर दोनो दिये 
स्पष्टहौ जातींह। फिरःप्राणकेपीछेजाना सुगमहो जाताहै | यै सम्लता 
हं कि माप सम्नेहोगे कि मैर्वास प्रवास पर जोर क्यो देता ! 
प्रशन ७ : ज ध्यान को जक्रियाक्यो कहुतेहं? क्या वहु भी एक क्रिया 

ही नहीं है? 

४ देखे । यह्‌ मै मूटुटी नि हुये हूँ बाधने मे मुस्र कुछ करना पड़ रहा 
हं । वाधना क्रिया है । केकिनः, यदि मँ मुदट्टी खोलना चहँ तो म्‌ञेक्याकरना 
होगा? खोलने के च्य मुल्धे कछ भी नहीं करना होगा-केवल , बाधने क्षे 
चयि जौ प्रयास कर रहा ह, वह्‌ न कर्‌ तो म॒टटी अपने आए खुल जायेरी । 

वह्‌ अपनी स्वरूप स्थिति सं पहुंच जायेगी । इसलिये मै मुट्ठी खोलने को क्रिया 
नहीं कहुंगा । वह अक्रियाहै याकि चाहे तो कह कि नकारात्मक क्रिया 
(९221198 ^090) है । पर उससे मेद नहीं पडता है । वहे एक ही बात 
है । शब्दो से मुज्ञे आग्रह नही है । मेरी बात. . मेरा भाव भर समञ्च ले । 
व्यान को अक्रिया कहने कामेरा अर्थ॑है किं उसे पकामन समञ्चं. उसे 
न्यस्तता न्‌ समन्ञे . . . वह अन्यस्तता है । वह्‌ सहजता है ओर आपको उसे 
कईं मानसिक तनाव नहीं बनाना है । वहे भी एक मानसिक तनाव (0411231 
{6115100 हो . . -वह भी एक क्रियाहो. . .तो वहं शान्ति मे ओर स्वभाव 
मे नही ठे जाती है । तनाव तो स्वयं अशान्ति है। मौर, शान्ति मं जानेके 
लिये प्रथम ही शान्त होना आवश्यक है । ज्ञान्ति यदि प्रथम चरण मे नहु 
है" तो वह्‌ अंत में मी नह होगी । अंतिम प्रथम फा ही विकास है। 

म॑ रोगों को मंदिर जाते दैवता ह : मै उनको पजा-आराधाना करतें 
देखता हूं : यँ उन्हे ध्यान मे बैठे देवताहँ . . . पर यह्‌ सव उनके ल्येक्रिया 
10 एक तनावह .. . एक अशान्तिहै ओरफिरवे इस अशान्ति में 
शान्तिके फूल लगने की जाशाकरते है, तो भूर्म ह। 

शान्ति चाहते हँ, शान्त होना चाहेते है, तो इसी क्षण शान्ति से प्रारम्भ 
करना आवश्यक है । 


परि हिष्ट-२ 


कुछ स्फुट विचार 


सत्य को खोजं नही । खोजने मं अहंकार (&०) है । ओौर अहकार 
ठीतो वाधा हैं । अपनेकोखोदं। मिट जवें। जन मै" रुन्यहोता है, तव 
उसके दशन होते है, जो कि वस्तुतः मँ हूं । मे-भाव' मिरता है, दब 'मे-सत्ता' 
भिलती है । जपने कोखोकरहीः स्वको पानाहोता है । जसे बीज जव अपने 
को तोड देता है, ओर मिटा देता है, तभी उसमें नवजीवन अंदुरित होतादहै, 
केसे ही सं" बीज है, वहे जात्मा का बाह्य आवरण ओर खो है, वह्‌ जव मिट 
जाता है तब अमृत जीवन के अकर का जन्म होता है। 

इस सूत्र को स्मरणरखेःपानाहै तो निटनाहोता है) भत्युके 
मूल्य पर अमुत शक्ता है। बद जब स्वयं षको सागर मंखो देतीदहैः 
तो यह्‌ सागर ही जहती है) 

सँ जात्मा हूं पर अपनेमं खोज्‌तो सिवाय वासनाकै ओर कुछभी नहीं 
मिलताहै । हमारा पुराजीवनही वासनाहै) वासना यानी कुछहोने कौ, 
कुछ पाने की जभीप्सा | प्रत्येक कृ होना चाहता है. . . . कुछ पाना चाहत 
है ¦ प्रतिक्षण यह्‌ दौड च्ल रही है। जो जहाँ है, वह रहीं होना चाहता है । 
यौर जो जह्य नहीं है, वह्यं होना चाहता है। बासना यानी लोहैः 
उससे एक अंधी-अरत्प्ति ओर "जो नहीं हैः उसकी अंधौ-आकांक्षा । 
इस दौड का कोई अतनहीं है, क्योकि जैसे ही जो उपलन्ध होगा, 
वह व्यथं हो जायेगा, जौर आकांक्षा पुनः अनुपलन्य पर कैन््ित हो जायेगी । 
वह॒ सदा ही अनुपलब्ध के ल्ि है । 

वासना आकाश-क्षितिज की रति हे . . . आप जितने उसके निकट 
पहुंच, वह ठीक उतना हु पुनः जपसे दूर हो जाता है । यह्‌ इसाल्ये ही संभव 
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है, क्योकि वह है ही नही, वह केवल प्रतीति (^7ए€2106) है, आति हैः 
सत्य नहीं है । 

सत्य हो तो आपको उसके पास जाने से वह्‌ निकट होता है, असत्य 
हो तो मिट जाताहै, न सत्यहो, न असत्यहो. . -भ्रान्तिहौ...... स्वप्न 
हो... .. माया हो. . . .कल्पनाहो, तो आप उसके कितने ही निकट जाये, 
उसकी दूरी वही की वही बनी रहती है| 

असत्य , सव्य का विरोध है । भ्रँति, माया, विरोध नहीं, आवरण है। 
वसना आत्मा काविरोधन्ही, आवरण. . . वह्‌ कुहासा है, धृ है जिसमं 
हमारी सत्ता छिपी है। 

हम जो नहीं हं ' उसके लिये दौडते रहते ट ओर इसल्यि नो है 
उसे नहीं देख पाते हं । 

वासना आत्मा पर पर्दा... . ओर उसके कारण अत्माका दशन 
नहीं हो पाता है। मं कुछ होना चाहता हूं मौर इसलिये उसे 
देवता ही नही, जो महं, 

एकक्षणकोभी.. यह होने की दौड ओर अभीप्सानंहो, तो जो 
है' वहं प्रगट हो जाताहै। एकक्षणकोभी मकाडमंबदलि्यान हों... 
तो सूर्जप्रगटहो जाता है। 

मं इस होने की दौड के अभावः को ही ध्यान कहता हं । 

ओौर, उस क्षण कितना आश्चयं होता है, जब हम उसे जानते हं, जो 


है' (109 शता 18). ..... क्योकि, उसमे वह सब मिल जाता 
जिसके सिये कि जभीप्सा थी । | 

आत्मा का देन वासना की पुणं तृप्ति है... . क्योकि वहां कोई 
अभाव नहीं हे। 


विचार, अजान का लक्षण है । ज्ञान मं विचार नहीं होता है. . - देन 
होता है । इसलिये , विचार का मागं ज्ञान तक न्हींले जाताहै) निविचार- 
चेतन्य ज्ञान काद्वारहै। 


३९ 


लान उपलब्धि नही, अनावरण (2500१6४) है। उसे पाना नही, 
उघाडना ह । वह्‌ हममे नित्य उपस्थित है । उसे खोदना है । जैसे कोई कुजं 
खोदता दै...... वेसे ही उसे भी खोदना है । जलस्रोत भिट्री......कंकड पत्थरों 
मे दधे है। इन आवरणोंको हटा ही वे फूट पडे । 

ज्ञान के जल खरोतों पर मं विचारों के ककड पत्थरों को जमा हा 
देखता हूँ । इन्द हटाते ही...... चैतन्य की अपरिसीम धारा उतल्न्ध हौ 
जाती है। 

अपने मं कुजं खोदो...... विचारोकी पर्त को अलग करो......ध्यान' 
को कुदाटी से....... सम्यक्‌ स्मृति ओर सजग जागरूकता (^ 2ा€2658)से 
विचार को निष्प्राण करो...... विचार कौ निजेरा करो.....-जौर फिर आपं 
जो जानोगे वहु ज्ञान है। 

विचार जहां नहीं ह...... उस निर्म चेतना मं ज्ञान है, 


मे एकान्त मे जाने को नहीं कहता हं । मं कहता हूं अपने मं एकान्त 
लाने को । स्थान बदलने से कु नही होता है... परिवतंन स्थिति मे लाना 
है । परिस्थिति नही, मन:स्थिति केन्द्रीय ओर महत्वपुणं है । 

कोई एकान्त मं जा सकता है...... पर यदि उसके भीतर एक्णन्त नहीं 
है, तो एकान्त मं भी वह्‌ भीड़ मं होगा...... क्योकि उसके भीतर भीड होगी । 
मित्र, भीड़ बाहर नहीं है, वह्‌ भीतरहै। हम भीतर भीडसे धिरेहं, इसलिये 
भीडसे मागनेसेक्याहोगा ....... जो साथहंवे साथही चले जवेगे ...... 
भीड़ से भागना व्यथंहै ... भीडकोही भीतर से विराजित करना सा्थंक है ! 


इसलिये, एकान्त मत सोजो...... एकान्त बनो । निजेन मं मत 
जाओ, अपने को निजंन करो । जिस क्षण तुम अपने को भीतर ...... 
अपने निकट अकेडेपन मं अनुभव करोगे, उस दिन जानोगे कि बाहर 
कोई भीड़ कभी भीनहींथी...... बाहर कोई संसार ही नही था.....वह्‌ 
सव भीतर था । 


॥-8। 


शान्ति ओर शन्य से. . एकान्त से देवने पर संसार परमात्मा में 
परिणत हौ जाता है, भौर जो कर तक मुने घेरे थे......वह्‌ सव मैही हो 
जाता हू... मै सवमेहो नाताहूं | 

किसी एसे ही क्षण मे कोई बोखा होगा : अहु ब्रह्मास्मि ।' 

सदियों की धूल हमारे मन पर है । मरम्पराओं ओौर रुढियों भौर अंध- 
विश्वासो ने हमे वसे ही षेर रखा है, जैसे किसी खंडहर को ...... जैसे किसी 
अवासतित भवन को अंधेरे कै वासी पक्षी घेर छेते है ओर मकड-मकडियां अपने 


् 


वाधायं हू । इनके कारण हेम स्वयं जानने से वंचित रह्‌ जाते है... आर 
स्वयं क) खोज का वह्‌ अगन्दोलन जौ हमारे प्रसुप्त चेतन को जगा दे, ठ समं 
कभी प्रवतित नहीही पताह) 

इससे पुवं कि कोई सत्य को स्वथं जारे, उसे हशर से लिये उधर लान 
से मुवत हो जाना जरूरीहै ¦ दूसरों से पाये....परस्परासे पाये ज्ञान को धूर 
कौ भति दरर हादे... उससे एक निभैखता का उदय होमा... अौर 
सत्य ओर स्वयं के वीच कोरईपरदा नहीं रह जायेगा ! विचासेंकी भीडदीतार 
कौ माति बौच मे खड़ी रहती है! 

सत्य के संबंघ से जानना, ओर घत्थ को जानने मे जमीन असमन का 
भेद है । एक उधार भौर मृत-जान का कंघन है, दूसरा स्व अनुभूति का मुक्त 
आकारा है । एक उड़ान की सारी क्षमता छीन केता है, दुसरा वे पंख देता 
है जो परमात्मा तकलेजा सक्ते है | 

इसलिये, मँ शून्य कौ बात कुता हैँ । वह्‌ विचाग-भार को छीन केता 
ह वैसे ही जैसे कोई पर्व॑त पर चढता है तो उसे अपना सारः भार 
नीचे मदानां मे छोड देना होता है । वसी ही चड़ाई सत्य की भी है । 
प्वतारोही' जितना निर्भार होगा उतने ही ॐचे पर्व॑तो पर उसके चरण 
पटच सकते हुं . . . ओर सत्यारोही भी जितना शून्य होता है, जितना 
निर्भार होता है, उतनी ही ऊंचाइयां उसका आवास हो जाती हं । 
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परमात्मा तक . . . . उस अंतिम ऊंचाई तक. . . जिन्हं पहुंचना 
है, उन्हे उस अंतिम शुन्यं तक पटहुदना आवश्यक है, जह उनका होना 
(एलंप्९), न होना (वि0 नप) हो जाता है । 

दन्य कौ गहराई मं पुणं की ॐचाई का जन्म होता है मौर असत्ता मं 
सत्ता के संगीत की उत्पत्ति होती है, जौर वब ज्ञाद होता है कि निर्वाण ही 
दह्योपलल्धि है । 

सत्य अज्ञात है, तो उसे उन विचारों से कंसे जाना जा सकता है जो 
किज्ञातदह ? यह्‌ वेष्टा तो बिल्कुख ही अ्थंहीनहै । ज्ञात (९००) से 
अलात (1111070) तक कोई मागं नहीं है ज्ञात अज्ञात मे नहीं ले जा सकता 
है। यह्‌ नतक्थे है, नसंभवदहै) ज्ञात, ज्ञात कौ परिधिमंदही घूम 
सकता है। जो मुज्ञे नात है, उसके माघ्यम से म कितनीभी चिन्तना 
करं, उसके! बाहर ओर उसके ऊपर नहीं उठ सकता हूं । वह्‌ कोल कै वैल 
कौ भाँति गतितोहै...... पर चक्रीयं गति है, ओौर उसी यह्‌ पर वार वार 
घुमाती है, पर कहीं पहुंचाती नहीं है 

इसखिये जज तक विचार से कोई मीः सत्य तक्‌ नहीं पहूंकाहै । जो 
पहुंचे, वे किसी ओर द्वार से पहुंचे ह । मँ महावीर, खओत्से, बुद्ध या जीसम 
को विचारक नहीं कहता हूँ । उनी कोई भी उपलन्धि विचारसे नही दहै) 
फिर वे कंसे पहुंचे ? वे, विचार सै चलकर नहीं, विचार से छर्छग ठेकर 
पहुंवे। ज्ञात्‌ की लीक पकड़कर अङ्गात्‌ पर नहीं जायानजा सक्ताः पर 
ज्ञात से छत्छग अज्ञात मेके जातीदहै \ । इस छर्लाम' शब्द के अथं को 
समघ्र ले । इस च@छर्लग' को समश्न कं । वह्‌ आपको भी लेनी है । 

विचार परहमहै...... उनपरहम खड़े, उनमें हेस जी रहै ह । उनसे 
निधिचार मे कूदना है......उनसे छर्छाग' लेनी है, उसमे-नहाँ वसं मौन है । 
राव्द (50०0) से शून्य (51160०९) मं कूद जाना है । 

क्या यहे छर्छग' के सम्बन्ध मं विचार करनेसे होगा ...... क्या जाप 
सो्चेगे किं छर्खछग कंसे ठे ? नही, वह्‌ तो पुनः विचार के कोल्टरमेही नुत 
जाना है । उससे गति नहीं है । 
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सोचें नही, जागे । विचार प्रक्रियाके प्रति जागे । विचार कौ चक्रीय 
गति को देखें 1... बस देखे, ओर देखते ही देखते अनायास किसी क्षण 
मे छलांग कग जातौ है, ओर आप अपने को अतल शून्य मं पाते हं । ज्ञात के 
किनारेसे छट भर जावे, फिर आपकी नौका सहज ही अज्ञात के सागर मे अपने 
पालो को खोखलेतीदहै। 

ओौर वह्‌ बहना......अनज्ञात में बहु जाना...--.कंसा आनन्द है ? कंसे 
कहूं ? 

अशान्ति देखने नहीं देती है । उससे भरी अखे देख नहीं पाती 
ह... फिर चाहें वे आसुभओंसेभरीहों, चाहे मुस्कराह्टो से । भरी आंख 
सत्य को नहीं देव सकती है । उसके लिये खारी ओर रिक्त अख चहिये 
एसी आंख, जो दर्पण कौ भांति हो,जिसमे स्वयं मं कुछ भी नहीं है...वह उसे 
देख लेती है, जो कि सब कुछ" हे । 


एक गांव कौ बात दहै । कोई मुज्ञ से पुछताथाकिप्रमु को कंसे खोजा 
जाये । मेने कहा: क्या अपने स्वयं कोपालियाहैजो आप अब परमात्मा 
को खोजने निकले हं? 

परमात्मा को हेम जानना चाहते हं, ओौर अत्मा को भी जानते नहीं 
ह ? जो सबसे निकटहै, वहे तक भी ज्ञात नहींहै? 


स्वयं से अधिक निकट ओर कोई सत्ता नहीं है, इसल्विये अज्ञान सवं- 
प्रथम वहीं टूट सकता ओर पराजित हो सक्ता है । ओर जो वह अज्ञान 
मंदहै, वहं किसी भी तल परज्ञान मे नहींहो सकतादहै। 

ज्ञान क प्रथम ज्योति अतस्‌ मेही जागती है । वही ज्ञान की प्राची 
दै......वहीं से ज्ञान का सूर्योदय होता है । वहाँ अंपेरा है, तो स्मरण रह कि 
प्रका कही भी नहीं हौ सकता है । 

परमात्मा को नर्ही, स्वयं को जानो.....वही ज्योत्ति-कण अंत में सूयं 
मं परिणत हौ जाता है । स्वयं को जानकर ही जाना जाता है कि वहं सत्ता 
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तो है, चे्तन्य तो है, आनन्द तो है. . . सच्चिदानन्द तो है, पर मे" नहीं है । 
यहु अनुभव हौ परमात्मा का अनुभव है । 

म'--मुक्त आत्मा जीव है. . . यही अज्ञान है। 

(मे"--मुक्त आत्मा परसात्सा है. . . . यही ज्ञन है, 


आत्मा को खोजने कहं जा रहै हो ? वहं दसों दिम कहीं भी 
नहीं है । पर एक ग्यारवी दिशामीहै....... क्या आपको उसकापताहै? मँ 
उस ग्यारवीं दिशाकोही बताता हूं । 

वह्‌ र्यारवीं दिज्ञा आप स्वयं हो । दशो दिश्य छोड दी जां तो उस 
ग्यारवीं में पहुंचना होता है । वह्‌ ग्यारवीं दिला दस दिशाओं जेसी ही नही है । 
वस्तुतः तो वहु दिज्ञा (0 न्ा100) ही नही है । बह तो अदिशाहै । वह 
कहीं ले जाती नहीं हं, पर वहां पहुंचाती है, जहाँ से स्वयं का कभी भौ कहीं 
जाना नहीं हुआ है । वह स्वरूप है । वंह स्व-अवस्था है । 

दमौँ दिशाय बाहुर जातीं ह । उनसे जो निर्मित है कही जगत है । दसं 
दिलायेही जगतदहै। वे ही आकार (8९५९) हु । 

पर, इन दसो दिक्ाओं को जो जानता ओर दसोंमं जो गति करतादहै, 
वह इनसे निहिचत ही पृथक है, अन्यथा न वह्‌ इन्हं जान सकता था, ओर न 
इनमें गतिवान हो सकता था । 

वहु गति करता हैफिरभी गति नहीं करता है, क्योंकि यदि वह्‌ अपनी 
स्वयं-सत्ता मं थिर नह, तो वह्‌ गति भी नहीं कर सकता है । उसकी समस्त 
गतिकेकेन््रमे अगति है । उसके समस्त परिवतेन चक्रके बीच मं घ्रूवता 
है । गाद्रीकेचाकोंकोदेखाहै ? चाक घूम पातेह्‌ क्योकि उनकी कौल नहीं 
घूमती दहै । सदाही कोई ध्रव अध्ूवकोथामेहूुयेह । 

अध्व जीवन है.-...- ध्रुव आत्मा है । 

यह्‌ अत्मा ग्यारवीं दिशा है । इसे खोजने कहीं नहीं जाना है । इसे 
खोजने ही नहीं जाना है । सब खोज......सब खोजन छोडकर देखो कि, भीतर 
कौन है ? उसके प्रति जागो...... जो है" । 


ट्ट 


यह्‌ अखोज से ही होगा । यह्‌ दौडने से नही, रुकने से होगा । सको आर 
देखो (ऽ॥0] 20 3९) । इन दो दाब्दों मेही सारा धमं है... सारी साधना 
है....... सारायोगदहै। 

रको ओर देखो...... ओर ग्यारवीं दिशा खुल जाती है । उससे आंतरिक 
आकाक्ष मे प्रवेश होता है । उस आंतरिक आकादा ( (पालः 902०2) का 
नाम ही जात्मादहै | मै देव रहा हूं किं आप दौड़े चले जा रहे हं ।..-.ओौर 
सव दौड कै अंत मे गिर पडने के अतिरिक्त जौर कुछ नहीं है । क्या रोज आप 
लोगों को भिर पड़ते नही देखते ह । क्या सब दौडो का अंतिम परिपमाम वही 
नही है ? क्या हर दौड कै अंत मं मृत्यु नहीं लिखा हज है? 

परजो इस सत्य को पहले ही पड लेते ह...... वे उससे वच जाते हू । 

मै चाहता हँ कि जप रुके ओर देखे । क्या आप रुकगे ओौर देखेगे ? 
क्या मेरी पुकार आपको अपनी दौड की मूर्च्छामे सुनाई पडती? 

स्के .. ओर देखे कि वहु कौनहैजोदौडरहाहि। क्के. . . ओर 
देखें कि वह फौन है ज्ये खोज रहाहै ? रुके. . . - ओर देखं कि षह कौन है 
जोमंहं। 

ओर, दौड फे उत्ताव (एच्ण्ल)) के जावेही दसो रिज्ाएं शदलीन 
हो जाती ह, ओर वह्‌ एक ह दिशा रह जाती है, जो कि दिक्च नही है \ बहु 
व्टालेजातीहै... -जोकिणलहैःजो कि उदगमह,जो कि उस्सहै । 

कर्द साध्‌ लोगो से कहता था कि जन्म के पूवं जप कंसं ध........ 
वतादइयेगा ? वह साधु यंदि आपको मिल जाये तो आपं उसे क्या करहुमे ? 
जानते ह्‌ कि जन्म के पुवं केसे थे ?.... जानते ह कि मृत्यु के बादकेये होगे ? 
परयदिं सुकना ओर देखना आ जवे तो आप वहु जान सतेट | 
वहु जो जन्म के पुवं था. . . मौर मृत्यु के पश्चात भी होगा. . - दहु अभी 
इसक्षण भी भीतर है. . . बस थोडा मुडकर देखने भर की बात है । 


रुकिये मौर देखिये । मँ इस अद्भुत खोक में चने का आमंत्रण 
देता हं । 
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मित्र, स्वयं से ल्डना नर्ही, स्वयं को जानना 
है । स्व-अज्ञान के कारण जो अप्तंगतियां जर 
स्वविराध हममे पदा हुये दै, वे स्व-ज्ञान कं 
प्रकाराम वसेद वाप्पाभूत हो जागे, जैसे 
सुषह सुरज के निकलने पर द्ध पर्‌ जम 
आंसकण विलीन हो जाते हं ¦ 


““मै आपकी जिज्ञासा ओर उत्सुकता को समज्ञ रह्‌ हूं । जप सत्य को 
जानने ओर समश्चने को उत्सुक हँ । जीवन के रह॑स्य को आप खोलना चाहते 
हे ताकि जीवन उप्न्य हो सके । अभीतो जिसे हुम जीवन कहते हं, वह्‌ 
कोई जीवन नहीं है। वह्‌ तो मृत्युकी एक रबी क्रियाही कही जा सकती 
है । 

यह्‌ टीकहीहैकि जीवन को जाने विना जीवन प्राप्त नहीं होता है । 
जन्म एक बात हे, जीवन बिल्कुल दूसरी बातहै। जी लेना ओर जीवन- 
उपरुन्धि मे बहुत मेद है । वह्‌ मेद उतना ही है जितना कि मृत्यु ओर अमुत मं 
है । जीने की परिसमाप्तिमृत्युमेहै : जीवनं की पुता ओर पूणं जीवन... 
ब्रह्म-जीवन....... दिव्य-जीवन मे है | 

दिव्य-जीवन मं जो उत्सुक होते ह, गौर जो सत्य ओर ईङवर को जानना 
चाहते ह, उनके स्यि मेरी दुष्टि मे साधना कौ दो दिचायं प्रतीत होती ह । 
दो मागं प्रतीतहोतेहै....... एक दिशानीतिकीहै, दूसरी दिदाधमं कीट । 
साधरणतः नीति ओरधमंकोदो मागं नहीं माना जातादहै वे एकही मागं 
कीदोसीटि्यांसमल्ली जाती हं । नैतिक होकरही व्यक्ति धा्मिकहो पाता हैः 
एेसा विवास है । परमेराएेसा देखना नहीं है । जो मैने जानादहै, वह्‌ 
आपसे कहना चाहता हूं । मँ एसा तो नहीं देख पाता हूँ कि नैतिक ग्यक्ति 
धामिक होता है, यद्यपि यह्‌ जरूर सच है कि धार्मिक व्यक्ति अनिवायेतः 
सहज ही नेतिक अवश्य होता है । नैतिक होने से ही कोई धार्मिक नहीहो 
जाताहै ।ओौरन हीनीतिधामिकहोनेकाप्रारम्भया भूमिकाहै : विपरीत 
वहु तौ धामिक होने का परिणाम ((०पऽव्वृप्ल०९) है । धामिक जीवन में 
तीति के फल लगते ह, वे धमं जीवन की अभिन्यक्तियाँ हू । 

म नीति ओर घर्मं की दिशाओं को भिन्न मानता ह.....भिन्नही नही, 
विपरीत मानता हुं । क्यों मानता हूं उसे समज्ञाना चाहता हूं । नीति-साधना 
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का अथं है : आचरण-लुद्धि, व्यवहार-शुद्धि । बह व्यक्तित्व की परिधि 
को बदलने फा प्रयास है । व्यक्तित्व की परिधि......मेरा दूसरों से जो संव॑ध 
च उससे निमित होती है । वह दूसरों सेमेरा व्यवहार है । मेँ दूसरोके 
साथ कसा ह......वही मेरा भाचरणहै । आरचरण यानी सम्बन्ध (९612110- 
5111) । मँ अकेका नहीं हं । मं अपने चारो ओर अन्य लोगों से धिराहं। 
मै समाज मेहं ओर इसलिये प्रतिक्षण किसी न किसी से सबधित हं । यह्‌ 
अंतसम्बन्ध्‌ ही जीवन मालूम हेता है । मेरे संक्घ भहतो मेरा आचरण 
सद्‌ है.....ओर मेरे सम्बन्ध अशुमहं तो मेरा अचरण असद्‌ है। सदाचरण 
कीहमं दिक्षादीजातीहै) वहं समाजके लिये अवश्यक है । वह्‌ एक सामा- 
जिक आवदयकता है । समाज को अपसे...... अपक निपट निजता मं कोई 
प्रयोजन नही है । उसदष्टिसेपनमीहोतोभी समाज को कोई अथं नही 
है । समाज के! लिये आप उसी क्षण सहत्वपुणं हु, जब आप किसी से संबधित 
हुते दँ । समाज के लिये जाप नही... गापका व्यवहार ही मूल्यवान है... 
आप नही, आपके आचरणही अथंपुणं है । इसख्यि समाज की शिक्षा सदा- 
चरण की है तो कोई आर्चये की बात नहीं है । मनुष्य उसके लिये जाचरण से 
ज्यादा नही है । 

पर, समाज की सदाचरण की यह्‌ शिक्षा नैतिक होने का आदेश 
एक श्रंति फेदा करता है । एक बहुत आधारभूत राति का इससे जन्म हु 
है । स्वाभाविकही जो प्रभू मे ओर धमं मं उत्सुक होते हं, वे सोचते हं कि सत्य 
को पाने को सद्‌ होना भआव्द्यक है । संदाचरण की भूमिका मेही; प्रभु-अनभूति 
संभव होगी । सत्य के आगमन के पूवं शुभ होना होगा । धर्मानिभूति नेतिक 
जीवन से ही निकलेगी जौर विकसित हौगी । नीति आधार है, धमं किंखर खिर 
होगा । नीति बीजदहै : घमं फल होगा । नीति कारण ((४०७€) है, धमं 
कायं ( हल) होगा । यह विचार-सरिणी केसी स्पष्ट ओर सम्यक्‌ 
प्रतीत होती है ? परमं कहना चाहता हूं कि यह सर ओर सुस्पष्ट दीखने- 
वाली विचार-सरिणी बिल्कुल ही श्रौत है । यहे वस्तुस्थिति को बिल्कुल 
उरखटा करके देखना है । सत्य कुछ ओर ही है । 

नीति की दिशा किसी व्यक्ति को वस्तुतः तो नतिक भौ नहं बना पाती 
है, धामिक बनाने का तो प्रहन ही नहीं है । व्यक्ति उससे केवल सामाजिक 


४९ 


बन सकता है, ओर सामाजिक को नैतिक सम् लिया जाता है \। आचरण 


मात्र ठीक होने से कोई वस्तुतः नैतिक नहीं होता है । उस क्रान्ति के लिये अतस्‌ 
का परिशुद्ध होना आवश्यक हे । 


अंतम्‌ को बदले विना आचरण नहीं बदल सकता है । केन्द्र 
को, मूल को बदले विन्‌, परिधि को बदलने का प्रयास कैवलं एकं 
निरथेकरं स्वप्नं है । वह्‌ प्रयास सात्र व्ययं ही नही, घातक भी है! वह्‌ आत्म- 
हिसा है । एसी चेष्टा अपने ऊपर जबरदस्ती आरोपण के अतिरिक्त ओर कुछ 
भी नहीं है । इस दमन मं समाज की उपयोगिता तो सध जाती है, पर न्यक्त 
टूट जाता ओर खंडितिहो जाता है। उसके भीतरदैत पैदाहौजाता है 
उसका ग्यकितत्व सह्‌जता ओर सरलता खोकर एक अंतद्रनद्र (0101) बन 
ला 14 एक सतत संघषे ..... एक अंतहीनं अंत्युद्ध . . 
जिसके अंत मं विजयं कमी नहीं अती है । यह्‌ व्यक्ति कै मूल्य पर साम।जिकं 
उपयोगिता को पुराकरलेनाहै । इसे मे समाजिक हिसा कहता हें । 

मरष्य के जचरण मे जो कुछ प्रगट होता है, वह॒ महत्वपुणं नहीं है । 

महत्वधुणं अतस्‌ के वे कारण हुं, जिनकी वजह से वह्‌ प्रगट होता है । आचरण 
अवपत्‌ की सुचना है, मूख वह नहीं है । आचरण अतस्‌ का बाह्य प्रकाशन है । 
ओर वे लोग नासतमस् ह, जो प्रकाशक को बदले दिना प्रकाशन को बदलने 
की आकांक्षा करते ह । उस तरह्‌ की साधना ग्यथं है। वह्‌ कभी फलवती 
नही होगी - वह्‌ एसे ही है जंसे कोई किसी वृक्ष की शाखाओं को छँटकरं 
उसेनष्टकरना चाहताहो. .. .उससे वृक्ष नष्ट तो ही, ओर सधनं अवद्य 
हो सक्रतादै ।वृक्षकेप्राण दाखाओंमंनहींह।वे तो जडोमेह... .उन 
जडोँमेजोकि भूमिके अंनत ओर दिखाई नटं पडती है । उन जडो की 
प्रसुप्त आकाक्षायं ही वृक्षके रूपमे प्रगट हुई है . . . .उन जडोकी आकांक्षाओं 
ओर वासनाओनेही शाखाओंका रूप लिया है। शाखाभके छटनेसे क्या 
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होगा?.. वस्तुतः ही यदि जीवन क्रान्ति चाहते है, तो जडो तक चख्ना 


जरूरी हे । 

मनुष्य के आचरण की जड़ ( २0015 ) अतस्‌ मेहे । अाचरण अतस्‌ का 
अनुगामी है, उसका अग्रगामी नहीं । इसलिये आचरण को बदरन का प्रयत्तं 
दमन (§प्णणश०) के अपिरिक्त ओौर क्याहो सकता है? भौर 
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दमन्‌ क्या कोई परिवतेन छा सकता है? दमन काक्या अथंदहै? दमन का 
अर्थं है, जो हमारे अतस्‌ से सहजं उठता है उसे उठने नदे, ओर जो नहीं उठता 
है उसे बू पुवंक उठवे भौर प्रगट करं । जो हेम दवा देगे वह्‌ कहं जायेगा? 
क्या हमं उससे मुक्त हौ जाकेगे? दमन से मुदित कंसे जयेगी? वहतो हमारे 
भीतर ही वना रहेगा? यद्यपि अब उसे अपने जीवन के छिपे ओौर गहरे, अंषेरे 
ओर अचेतन (16015605) तल खोजने पडगे । वह्‌ ओर गहरी गह्‌- 
रार्हयो मे प्रविष्टहो जायेगा । वह्‌ वहाँ छप रहैगा जह्य हमारी दमन की चेतन 
ओंँषवे उसे खोज न पावे । पर, गहरी बैठ गई इन जडो के अंकूर तो फूटते ही रहैगे 
, . गाखायं तो पल्लवित होती ही र्गी. . . -ओर तवं हमारे चेतनः 
(00800) ओौर अचेतन (16008608) के मध्य एक एसे संघपं की 
गुरूअत हौ जायेगी जिसकी परिसमाप्त केव विक्षिप्ततामेही हौ सकती 
ह । विक्षिप्तता, हमारी तथाकथित ओर थोथी नैतिकता पर खडी सभ्यता 
का परिणाम है । इसलिये, जितनी सम्यता ((ाणा28्0प) वडती है, उतनी 
ही विक्षिप्तता वढती जातौदहै... .ओर यह्‌ होसकता है किएक दिनं 
हमारी पुरी सभ्यता विक्लिप्तता मे परिणित हौ जावे । विगत दो महायुद्ध 
इसी तरह की विक्षिप्ततायं (11200685) थे. , .ओर अब तीसरे ओौर 
अंतिमकौतैयारी च रही है। 
मनुष्य के व्यवितिगत जीवन मे जो विस्फोट होतेह वे. . . ओर सामूहिक 
जीवन मं भी हिसा, बलात्कार , अनंतिकता ओर पाशविकता के जो विस्फोट 


होतेह, वे सभी दमन के परिणाम ह । दमन के कारण मनुष्य सहज ओर 
सरल नहीं हौ पाता हं । फिर दमन का तनाव एक दिन उसे तोड़ ही देता है । 


ठ, वे जरूर इस' अतद्न्र से बच जाते ह, जो पाखन्ड ( प्रए०८९९) 
को अंगीकारकरलेतेहं। जो होते कुछ हँ गौर दिखाते कुछ है, अर जो अपने 
भीतर किसी संघषं मं नही, केक्छ बाहर अभिनय में होते है पाखन्डका जन्म 
भी दमन आधारित नैतिकता से होता है । वह्‌ भी तथाकथित नीति का ही 
पुजहै । वह्‌ अंतर से बचने का उपाय है। मैते कहा कि इस तथाकथित 
नेतिके जीवन मं जो अंतम्‌ से सहज उता है उसे हेम उठने नही देते हँ, ओर जो 
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नहीं उठता है उसे प्रगट करतेहं... . इसमे पहली प्रक्रिया से दमन अताहै 
ओौर दुपरी प्रक्रिया सं पाखन्ड आता हं 1 पहली प्रक्रिया का अंतिम परिणाम 
पागल है ओर दूसरी प्रक्रियाकार्ज।म परिणाम पाखन्डीहै।ये दो्नोही 
परिणामं अच्छेनहींह्‌. . -ओौरदोनोंमेसे कोई भी चुने जेसा नहह । पर 
हमारी सम्यताये दो ही विकल्पं उपस्थित करती है। 

ह, एक तीसरा विकल्पभी है) वह्‌ है पलु जैसेहोने का। अपराधी 
का जन्म उस विकृत्प से होता है । उसमे हैम वचना चाहते. . . .पशु होने 
से बचना चहतेह... .तो हमारी सभ्यता उपरोक्त दो विकल्प देती है | 
पशु होने का अथे है . . . अपने को अचेतन प्रवृत्तियों (11517115) के हु 
मं पुणंतया सोप देना । यह भी असंभव है, क्योकि जो अज्ञ मनुष्यमं चेतन हो 
गया है, वह अचेतन नहीं हो सकता है । नशे मे हम उसी अचेतना को खोजते 
हँ, नशे कौ तलाश . . पशु होने की आकांक्षा का प्रतीक है । पुणे बेहोरी में 
ही मनुष्य प्रकृति के बिल्कुल, पशु के वित्कुल अनुकूल हो सकता है । पर वह्‌ 
तो मृव्युके हीः तुल्य है । यहु सत्य विचारणीय है . . . बहुत विचारणीयं है 
, . . .मन्‌ष्य बेहोशी मं पशु कंसे हो जाताहै? जौररउसेपशुहोना हो तो 
बेहोशी की खोज क्यो करता है? यहु सत्य इस बात कौ सूचना कि 
मनुष्य में जो चेतनादहैः वहं पशु जगत का अंश नहीं है, कह 
प्रकृति का अंश नहींहै। चेतना प्रभु काञंहशहै। वह आत्मा की भावी 
संभावना है । बहु बीजं है जिसे मिटाना नही, बढाना है । उसकी पुणता पर 
ही पुणे स्वतंत्रता, मुविति मौर आनन्द संभवहै ? 

फिर हम क्या कर? हमारी सभ्यता तीन विकल्प देती हैः पलु का 
निकल पाग का विकल्प, पाखन्ड का विकल्प । क्या कोई चौथा विकल्प 
भीदहः 

द उस चौथे विकल्प को ही धमं कहता हं । वह प्च का, पागल का, 
पाखन्ड का नहीं, प्रज्ञा कामगं है । वह्‌ भोग का, दमन का, मिथ्याभिनय का 
नही, वास्तविकं जीवन ओौर ज्ञान का मागं है । उसके परिणाम में सदाचेरण 
के फर कगते ह . . . उसके परिणाम मं व्यक्ति का पशु विसजित होता दै, 
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अचेतन वासनाओं का दमन नहीं, उनसे मुक्ति होती है, ओर सदाचरण का 
अभिनय तरी, वास्तविक जीवन पैदाहोता है । वह्‌ किसी आवरण को, अचरण 
कोओढना नहीं है... . वहे अतस्‌ की क्रान्ति है। वह्‌ खमाज का नहीं स्वयं 
क[ समाधान है । वह्‌ हमारे संबंधों को नह, स्वयं हमें ददल देता है भौर 
तथ संबंध तो अपने आप बदल जाते हँ । बह हमारी निपट निजता सं... 
वह जो मे जपने मापमेह. . . वहां कन्तिलादेताहै। . . . .ओौर तड शेष 
सब अयने आप परिवतितहो जाती है । 

नीति सामानिक है : धमं नित्त वथर्वितिक है । 

नीति माचरण ह : धमं अतस्‌ है । 

नीति परिधिहं : धसं केद््रह्‌। 

नीति व्यक्तित्व (72650080 ) है : धमं अत्मा हे । 

नीति के अनेसेतो घमं नहीं अता हषर ध्मके अनि सेनीति 
अवेद्य अ जतीहै। नीतिकेजनेसेनीतिरहीःन्ीअतीहै, त धमं कंसे 


आ सकताहै? 
नीति दमन पे... आरोपणे प्रारम्भहीतीहै। धमंज्ञानसे प्रारम्भ 
हता है। 


जीवनं में अशुभता है, अशुद्धि है, असद्‌ है... इस स्थिति कीं मूल 
जडो को जानना होता है । यह्‌ अशुभ क्छ ओर कंसे जन्म पाता है? मेरे 
भीतर कौनसा केन्र है... .जर्हासे विष उप्ते हं ओर मेरे आचरण को 
विषाक्त कर देतह? मैलुभकाविचवारकरताहूं परमेरेसारेविचारो को 
हटाकर अशुभ मुषे... मेरेग्यवहारभौरजीवनकोक्थोपेर केता है? 
वह्‌ वासनाशक्ति मेरे विचारों को निरंतर क्यो पराजित करदेतीहैं ? 

यह स्वयं ही निरीक्षण करना होता हैः इक्यो के उधार 
निष्कषे किसी काम नहीं जते हं, क्योकि निरीक्षण मं ही, स्वयं के 
निरीक्षण मे ही, निरीक्षण से ही, उस शक्ति ओर अरजा का जन्म होता है, 
जो उसे केन्द्र को विघटित कर देती है, जहां से अश्चुभ जन्म ओर पोषण पाता 
है । यह सतत्‌ निरीक्षण स्वयं ही साघना होता है, क्थों कि वह अशुभ को जानने 
की विधि (४100) माच्रही नहीं है, वह निराकरण भौीदहै। मेनो 
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भीतर हं. . . .जो मेरा अचेतन अतस्‌ है. . . उसके निरीक्षण से, उदके 
प्रति सज जौर जागरूक होने से मेरे अंधेरे तलो से प्रकाश पहुंचता है . . . . 
ओर वह्‌ प्राञ्च मेरे जाचरण के मूल केन्द्र मौर जडो को ही मुने नहीं दिखता 
है, वहु उन्हे परिर्वतित करने लगता है । यह्‌ वहुत ध्यान देने का सूत्रहै। 
निरौक्षण सेन्नान हीमं नहीं होता है, परिवर्तन भी होता है । असल मे, निरी- 


ल्षण सानं काताहै ौरज्ञानसे परिवतन आताहे। ज्ञान ही करन्वि.... 
जीवन कान्ति ((श0ऽणिपा8्०ा) हैं । 


यहं एसे ही है जैसे मे किसी वृक्नकीजडोकोजाननेको भूमि को खोदूं 
.. . .ओरसारी जडोंकोप्रकाशमं ङे ज... इससे मैज्डोंसे तो 
परिचितहो ही जाञ्गा. , लेकिन साथही,भूमि के अंधेरेको छोड़ने . . . 
ओर भूभिसे पृथक होने के कारण, वे जड़ भर भी जायेगी ।-यहां मं 
उनका निरीक्षण करूंगा मौर वह्यं उनकी शाखायें कुम्हा जायेगी... . . . 
निरीक्षण वासना की.जडो कौ मृत्यु बन सकता हे । प्रकाल्लक्ोवे नहीं सह्‌ 
पाती हुं । अलयुभ ज्ञान को नही सह्‌ पाता है । लायद, सुकरात ने जो कर्ठा है 
किज्ञानह जुभहै (00१1८९8 15 पोतप्र<) . . , उसका कोई गौर अथं 
नहीं है । 
मै भी यही कहता हं : ज्ञान शुभ हैः अज्ञान अशुभ है |; प्रकाश नीति 
है, अंधकार अनीति है । निरीक्षण. . -सतत्‌ निरीक्षण .. . .स्वयं क, स्वयं 
की अचेतन वृत्तियो का. . . -चंतन्यं को जगाता है ओौर्‌ चेतना को अचेतनं 
मनं मं प्रवेक मिलता है । अचेतन. .. .मूर्च्छा.. .वेहोशी.. नशा... 
प्रमत्तता. . . .इनसे चेतन मे प्रवेश ओर चेतन पर अधिकार करता है । यह्‌ 
हमने देखा फि परु प्रवृत्तियाँ (भणा9] 15177018) मूर्च्छा मे ही संभव होती 
ह । कोधया काम (ऽ ) मूर्च्छामंही हुमे पकडते हं, ओर इसीचिये पशु जेसी 
वृत्तियों की तृप्ति के लिये मादक द्रव्य (पज ज्ा8) सहयोगी हो जाते है । 
चेतना असूर्च्छ से, अप्रमत्तता से, सजगता ओर जागरूकता 
से अचेतन मनम प्रदेश ओर अधिकार करती दै। जितनी 
जागरुकता आती हु, होश जाता हं अपनी वृत्तियों ओर क्रिययो, वास- 
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नाभं मौर विकारोंका निरीक्षण ओर सम्यक्‌ स्मरण जाता हे... 
उतने ही हमं चतन्यसे भरते जाते हं ओरवेवेग...वे प्रभाव...वे अधे- 
अचेतन धक्के . . . हममे अपने आप कम होते जाते ह्‌. . . जिनके जीवन 
ओर अस्तित्वं के ल्यि मूर्च्छा ओर निद्रा बेहोज्ी आवश्यके हं री 
कि बेहो्नी के अभावं हो ही नहीं सक्ते हं 

यह्‌ स्मरण रहे कि आजं तक किसी मनुष्यने होराम कुभी बरा नहीं 
किया है । सेब पपमूर्च्छहि मौरम्‌्च्छामंहं । मेरीद्ष्टिमे तो केवल 
मूर्च्छा ही पापहै। निरीक्षण मूर्च्छा कोतोडताहै। जर इसलिये हम समश्च 
कि निरीक्षणक्याहै मौर कसे संभवं है? 

व-निरीक्षण (ऽथा-०छ३८प्क0८) क्याहै ? 

मे शान्त बेठ जाओ. . . जैसा मैने सम्यक्‌ स्मृति के लिये कल ही समन्चाया 

. ओर अपने भीतरजो भी'होता है, उसे देखूं । वासनाओं, विचारों का 
एक जगत्‌ भीतर हे । मँ उसका निरीक्षण करं. . . मे उसे एसे हौ देख , जैसे 
कोई सागरतट पर खडाहो, सागरकौी लहरोंको देवता है ! कष्णमि ने 
दसे निविकल्प सजगता ((11010९1655 ^4शशा€ा1688) कहू है ! यह्‌ चित्प 
तटस्थ निरीक्षण है । तटस्थ होना बहुत जरूरी । तटस्थ का अर्थं हविं 
कोईचूनावनकरं. . . .नकोर्दनिणेय कं । न किसी वासना को बुरा कट 
न मखा कहु । श्ुभ-अशरुभका नि्णेय न करू । वस देवृ । जो ह, उसका सात्र 
साक्षी बनू. . . -जंते मं इर खडा ह, पुथक हूं मौर जानने . . देखने के अति- 
रिक्त मेरा कोई प्रयोजन नहीं है । जैसे हौ प्रयोजन आताहै, जैसे ही चुनाव 
आता है, ज॑से ही निणेय अआताहै. . .वेसे ही निरीक्षण बन्दहो जाताहै।में 
फिर निरीक्षण नहं कर्ता, विचार करताहूं । विचार ओर निरीक्षण का 
यहं मेद समश्च ठे । विचार नहीं करना है । विचार चेतन कौ, चेतनं के भीतर 
दी क्रिया है । निरीक्षण चेतनंकै द्वारा अचेतन मेप्रवेश है । ओरजैसे ही 
विचार जाया, जुभ-अशरुम का भेद आया, सृष्ष्म दमन प्रारम्भ हो जाता 
है । अचेतनं तव अपने द्वार्‌ बन्द कर लेता है ओर हम उसके 
रहेस्यो से परिचित होने से वंचित हो जाते है । अचेतन अयने रहस्य 
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विचार को नह, निरीक्षण को खोलताहै.. . क्योकि दमनके अभाव मं 
उसके वेग मौर वृत्तिं सहजत से ऊपर आ जाते हं . . अपनी पुरी नग्नता 
में ओर अपरी पुरी सचार्मं.. ओौर उन वेगों ओौरवृत्तियों ओर 
वासनाओं को वस्त्र पहनने की जवश्यकता नहीं रहती है । अचेतन नग्न 
भौर निवेस्त्र सासनेआजताहै । ओर तव कसी घबडहट होती है? . . . . 
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वन्द करकेतेकामनहोताहै ओर गहराई के इस निरीक्षणको छोड फिर 
वापस सतह्‌ पर लौट जाने की आकांक्षा आती है। इस समय घैयं ओर 
शान्ति की परीका होती है मंइसक्षणकोही तपकाक्षण कहूताहूं । जो 
इस क्षण को साहस ओर शान्ति से पार कर लेते हं, वे एक अद्‌भुत रहस्य के 
ओौर ज्ञान के धनी हो जाते हं । वे वासनां कौ जडोंकोदेखतेतेहुं: वे 


अचेतन की के द-भूमि मे प्रविष्ट हो जाते हं जओौर यह्‌ प्रवेश अपने साथ एक 
अत्यौकिक मुक्ति लाताहै। 

सम्यक्‌ ध्यान से निरीक्षण , निरीक्षण से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति । यह भागं 
है । यह्‌ धमं का मागंहै। यह्‌योगहै। मँ चहताहूंकि अप इसे समक्षे ओर 
इस मागं पुर चलं । फिर जाप अंतस्‌ कान्ति से जाचरण परिवतंन की कौीमिया 
को संमञ्ेगे. . . . तब आपको दीखेगा कि नीति प्रथमनंहीहैं..... प्रथम 
धमं है ओर नीति उसका परिणाम है । नीति नही, धमे साधनाहै. . . .नीति 


धमं के पीछे वैसेही चरी अती है जसे बैलगाड़ी कै पीछे उसके चाकों कै 
नगान बनते च्छे आते ह्‌ । 


यह्‌ दीख जाये तो एक वहुत बड़ा सत्य दीख जाताहै ओौर एक बहुत 
बडा भ्रम भंग हो जाताहै। मं मनुष्य कै जीवन-परिवतेन को इस आंतरिक 
क्रान्ति, ..अचेतन मे चैतन्य कै प्रवेश. ..से देलता हँ । इस विज्ञानः पर एक 
नये मनुष्य को जन्म दिया जा सकता है जौर एक न्थ मनुष्यता ओर संस्कृति 
के आधार रखे जा सकते दं । एेसा मनुष्य. . . इस आत्म-बोध से जागा हृ 
मनुष्य. . . -सहेज ही नैतिक होता है । नैतिकता उसे साधनी नहीं पडती 
है । वह्‌ उसकी चेष्टा ओर प्रयास का फल नही हती है । वह्‌ उससे वेसेही 
विकीणै होती है जैसे दिये से प्रकाश होतः है । उसका संदाचरण उसके अचेतनं 
कै विरोध परखडा नही होता है . . उसका आचरण उसके अतस्‌ की समग्रता 
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से आता है । वह्‌ अपने प्रत्येक कायं मे पूरा उपस्थित होता है । उसंमं अरेकता 
ही, एकता (ण) होती है! एेसा व्यक्ति अखंड (1016260) 
होताहै... एसा व्यक्ति दन््मुक्त होता है... . ओर आंतरिक 
हन्द्रमक्ति से जो संगीत बुना जाता है, वह इस लोक का नहीं है, वहु इस 
काल का नहीं है । एकं कालातीतं. . . अमृत सगीत उस शान्तिम, उस 
निद्रता मे, उस निर्योषिता (11000008) मे, हमसे प्रवेश्च करता है ओर 
हम उसके साथ एक हो जाकेहु । 


मं इस अनुभूति को ही ईश्वर कहता हं । 


परिशिष्ट-२ 
प्रश्नोत्तर 


प्रन १: क्याजापनेत्तिक होना बुरा समक्षते हं ? 


# नहीं । नैतिक होना बु नही समक्षता हूं, पर नेतिक होने फे मको 
अवह ही बुरा समस्ता हू । वह वास्तविक नैतिकता के आने मं बाधा बन 
जाता है । मिथ्या नैतिकता बाह्यं आरोपण (ण्मय) होती है । 
उससे दंभ की तृप्ति कै अतिरिक्त भौर कु भी नही होता है, मौर मेरी दृष्टि 
मेंदंभ. . . अहंकार से अधिक अनेतिक चितत-स्थिति ओरकोरभी नहह) 
मिथ्या नैतिकता विनयं ओर निरह्कारिता काभी रोपण कर ठेती है। 
पर उसके पीछे अहंकारही पोषित होता ओर फलता फलता है । क्या तथा- 
कथित साधुओं ओौर सज्जनो मे, जो मेँ कह्‌ रहा हूं, उस सत्य कै दरौनं नहीं 
होते हं? 

तथाकथित, आरोपित, चेष्टित (11100560), प्रयत्न-साध्य नैतिकता 
को मै अभिनयं (^) कहता हुं । उसके विव्कुल ही विपरीत न्यक्तिका 
अतस्‌ . . . .अंतःकरण होता है । जो ऊपर दीखता है, वह भीतर नही होता है । 
ऊपर एूल भीतर कांटे होते हं । आचरण से विरोधी ओर सतत्‌ 
संघभं-रत अतस्‌ . . . . चेतना ओर अचेतन के बीच एक अलध्य खाई. . 
व्यक्ति को, विभाजित ओर खंडित कर देती है । एसे व्यक्ति के भीतर संगीत 
(प्रभ100) नही होता है... .. भौर जहां संगीत नहीं है, वहां 
आनन्द नहीं हैः जबकि मे वास्तविक न॑तिक जीवन को जशनन्द से आविभूत 
मानता हूं । 


नीति आनन्द कौ स्फुरणा हे. . . वंह सहज स्षुरणा (8120118060प8 
6201085701) है । आनन्द जब अंतस्‌ से प्रवाहित होता है, तो वह बाहर के 


जगत्‌ में सदाचरण बन जाता है । आनन्द की जो सुगन्ध बाहर फल जाती है, 
वही शुभ जीवन है। 
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इसलिये मै संघषं पैदा करने को नही, संगीतपंदा करने को कहता 
है । इसं सत्यको देवो . . .मेरी बातों को केवर सूनो ही मत. . उन्हें जिभो 
, , , .ओर तब आपको ज्ञातहोगा किजो जीवन संगीत ओर सौन्दयं का 
अखन्ड नृत्य हो सकता है, उसे हमने कंसे अपने ही हाथो. . संघषं ओर 
अंतदेन््र की अराजकेता (^) बना रखा है । 

नीति आती है, वह॒ छाई नहीं जती है । वसे ही जेषे वृक्षो मे फूल आततं 
हृ । ध्यान के बीज बोने होते ह, नीति की फसल काटी जाती है । नीति नहीं 
साधी जाती है, साधा ध्यान जाता हे । ध्यान से क्षान्ति ओर संगीत ओर सौदन्यं 
का जन्म होता है. . . . जौर जिसके भीतर शान्ति है, वह्‌ दुसरे को अशान्त 
करने मं असमथंहो जाता है, ओर जिसके भीतर संगीत है, उसके सा्तिध्य 
से सरे में भी संगीत के स्वर प्रतिध्वनित होने लगते हं, ओर जिसके भीतर 
सौन्वयं है, उसके आचरण से सारी कुरूपता (11658) विलीन हो 
जाती है । क्या यही हो जाना नेतिक हो जान नहीं है ? 
प्रन २: आपनंतिकती को एक सामाजिक उपयोगिता कहु रहे हं . . . क्या 

व्यक्ति के लिये उसकी कोई उपयोगिता नही है ? 

४ नीति-जाचरण (11012111) समाजं के छिये मात्र एक उपयोगिता 
(फ) ही है, पर व्यक्ति के किये वह्‌ उपयोगिता नही, अनन्द है । 
इसलिये समाज का काम मिथ्या-नतिकतासेभी चल जाता है,पर व्यक्ति 
केलिये वह्‌ काफी नहींहै। 

समाज के खये इतना पर्याप्त ह कि अप इसरो के लिये शुभ हं --आपके 
लिये यह्‌ पयप्ति नहीं है । अपके लिये यह्‌ भी विचारणीय है, कि आप अपने 
मं शुभहं यानहींह? 

समाज का आपके व्यक्तित्व (एल5009]) से संब॑ध है--आपकीं 
अन्तरात्मा से नही, पर स्वयं आपके लि तो व्यक्तित्व वसो से ज्यादा 
नहीं है--आपका --आपकी सत्ता काप्रारम्भतो वहसे होता है, जह 
ये वस्त्र समाप्त होते ह---व्यक्तित्व की खोर के पीछे ओर पृथक्‌ आपका 
होना है---वास्तविकनीतिका जन्म वहीं होता है। 
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मिथ्या नेतिक आचरण से निमित समाज का नाम सभ्यता (ली 
82101) है---वास्तविक जीवन को उपलब्ध त्यवितयों के समाज का नाम 
सस्कृति (णण ट)) है । सभ्यता ओर संस्कृति काय्ही मेद है| सभ्यता 
उपयोगिता हे, संस्कृति अन्तरिक अनन्द ओर संगीत है । जज सभ्यतातोहै, 
पर संस्छति नहीं है । पर, हमं सब चाहं तो, संस्कृति को , मिककर जन्म दे 
सकते हं । 

सभ्यता का जन्मं अपने न्यदहारको शुद्ध करने से होता हे, संस्कृति का 
जन्म अपने को शुभ करने से होता है । सभ्यता शरीर हे, संस्कृति अत्मा है । 
जो अपनी आत्मा भें प्रतिष्ठित होते हे, वे संस्कृति को उपलन्ध हीते हं । 


प्रश्न ३ : क्या धमं सामाजिक नहीं है---नितान्त वंयक्तिक है ¡ 


# हाँ । धमं नितान्त वैयक्तिक है । समाज के पास कोई आत्मा---कोई 
चेतना -केनद्र नहीं है। समाज तो केव हमारे अतसंम्बन्धो ([0थ- 
र61211009708) का समूह है । आत्मा व्यक्ति कै पासं है, इसल्मि धमं 
मी वैयक्तिक (1्ठीणंठण०्‌)) है| 


धर्म मेरा सम्बन्ध ((२ 14100519) नहीं है, धमं मेरी सत्ता है। में 
अपने स्वभाव मे अपने स्वरूप मं क्या हु---उसंका उद्घाटन---उसंका 
आविष्कार धमं है, 

---धमं आएत्मज्ञान है । 

धर्म तो स्वयं सामाजिकं नहीं है, अर्थात्‌ धमं कौ साधना समूह्‌ से 
संबंधित नहीं होती है। 

किन्तु, धर्मानुभूति का प्रकार जरूर समूह्‌ ओर समाज पर पडता है । 
धर्मकी साधना वैयक्तिक, पर परिणाम उसका सामाजिक भी होता है। 
व्यक्ति अतस्‌ प्रकाल से भरता है तो उसका अचस्ण भी प्रकाञ्ञसे भर जाता 
ह----- अंतस्‌ वेयक्तिक है, पर आचरण सामाभिक है । 

साधना कभी भी सामूहिक नहीं हो सकती है--क्योकि स्वयं का किसी 
के साथ नही, अकेले मँ ओर अकैलेहोकरही जानना होता है। प्लाटिनस ने 
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कहा है ` "वह्‌ अकेले की अकेले के लिये उड़ान है (ष ° {16 81016 
४0 1116 21016) सच ही, वहु उड़ान षडी उकेर्ड ह ---- बडी असंग है। 
पर उस्‌ उड़ान से मिले अनन्दसे निरिचितही दूसरेभीसंक्रामितहोते्ह... 

ओर दूसरे भी आन्दोलित होतेह .. .जो एकान्तम मौर अकेलेमे पाया 
जाता है, उसकी सुगन्ध जरूर द्ूर-दिगन्तं तकं परिव्यप्तहो जाती हे 


प्रहन ४: ईठवर क्या है 


# ईश्वर व्यधित नहीं है, अनुभूति है । अह-केनद्र के विसजंन पर जो विश्व 
का दशान होता है, उस दज्ञंन . . . -उस अनुभदको ही भं ईहवर कहता हुं - 
ई्रवर की कोई अनुभूति नहीहोतीहं . . . . वरन्‌ सवे-पूणे-प्रेम की उस 
अनुभूति कानामही ईदवरहै। जिसका कोईकेन्द्रनहींहै. . .जो कि समस्त 
सत्ताहीहै... .सवंसत्ताही जिसका केन्धहै । 
ईरवर की' अनुभूति कहना ठीक नहीं . . . . कहं कि पुणं प्रेम कौ अनुमूति 
कानामही ईरवर है 
परेम (0.07) दो व्यक्तियों के बीच का सम्बन्ध हे. . , वही सम्बन्ध 
जब मेरे जौर सवं के बीच होता है, तो उसको मं ईश्वर (000) कहता हूं ! 
प्रेमकी चरम स्थिति... .पुणेताहीपरमात्माहै। 
क्राइस्ट का वचन मुञ्ले यादञतादहैः प्रेमही परमात्मा है (1.0५ 
13 006) 
“मे''जब विराजत हो जाता हुं . . . . तब जो शेष रह्‌ जाता है, वह्‌ प्रेम है । 
मं" की चहारदीवारी के गिर जाने पर जो क्च रहता है, वह प्रेम है। 
वही ईश्वर भी हे । 
इसलिपे ईहवर को जाना तो नहीं जा सकता है, पर ईश्वर हृ जा 
सकता हि) 
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प्रन ५: आपने कहाः यह्‌ जीवन कोई जीवन नहीं है. . .यह तो मृत्यु कौ 
ही एक लम्बी क्रिया है । आपका इससे क्या अथं अभिप्रेत है ? 

४ सच दही जिसे हम जीवन जानते ह, वह्‌ जीवन नहीं है । बह जीवन 
ह्ये तो उसकौ परिसमःप्ति मृत्यु पर कंसे ही सकती है ? जीवनं भौर मृत्यु तो 
विरोधी सत्यं ह... फिर जीवन की पूणता मृत्यु कंसे हौ सकती है ? मृत्यु 
जीवेन का नही, जन्म का अन्तं है, ओर वह्‌ अन्त मे आतीदहै, इसख्यि हम 
यह्‌ न समश्च कि वह्‌ अन्त मेही आरती है । वह्‌ तो जन्म में ही उपस्थित है । 
वह्‌ तो उसी दिने प्रारम्भहौ जाती है, जिस दिन से जन्महोताहै । जन्य 
के बाद हुम प्रतिक्षण मस्ते जातेहै...... यह्‌ मरण प्रक्रिया जिस दिन पूणंहो 
जाती है, उसे हम मृत्यु कहते हं । वह्‌ जो जन्ममें बीज रूप मे उपस्थित थी, 
वही अंतमे पुणंरूपमं प्रगट दहोती है । इसीखिये, जन्म के बाद ओौर कुछ 
भी निरदिचत नहीं है, पर मृत्यु अवद्यं निर्चित है । वह्‌ इसील्यि निर्चितहै, 
वृथोकि उसका तो आगंसनं जन्मके साथही हो गयाहै । जन्म उसंकाही दूसरा 


हम जीवनं से सही, इसं क्रमिक मृत्युसे ही परिचित होतेह भौर 
इसीखिपे पुरे समय इससे बचाव मे लगे रहते हँ । हमारे सारे आयोजन सुरक्षा 
(ऽच्छपात़्) ओर आत्मरक्षण (841०6) के है, हेम क्या कर 
रहे है ?......क्या निरंतर मृत्यु से बचावमेही नही लगे हुये है ? मनुष्य इसं 
ब्चावकेचलिये ही धार्मिक भी हो जाता है...... इसीलिये मृत्यु की सन्नि- 
कटता को अनुभव कर लोग धार्मिक होने रगते ह । वृद्धो की धार्मिकता 
अधिकतर एेसी ही होती है । मै इसे वास्तविक धार्मिकता नहीं कहता हु... 
यह्‌ भी मृत्यु-भय का ही एक रूप है । यह्‌ सुरक्षा का अन्तिम उपाय (लि 
7169576) है । वास्तविक धामिकता का जन्म मृत्यु भय से नही, 
जीवनानुभव से होता) 

यह्‌ जानना है कि अभीहमजो भी जानं रहै ह." वह्‌ सव मृव्युहै। 
इस मृत्यु का ज्ञान अमृतमें ले जाताहै। बरीरमर जाताहै......प्रतिक्षण मर 
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रहाहै । इस दे कै प्रति सजग होने से......इस मरण धमदिह्‌ कै प्रति जागते 
पे.....-उसका अनुभव प्रारम्भटहोताहैजो किदेह्‌ नहींहै । उसे जानं लेना 
जोकिदेह्‌ न्हींहै, वास्तविकं जीवनकोजान लेना है, क्योकि उसका कोर 
जन्म नहीं हभ है, गौर इसीलिये उसकी कोई मृत्यु नहीं होती है । वह्‌ सत्य 
जन्मके पूवे था ओौर मृत्यु कै बादभी रहगा....-.वही जीवनं 1.12) 
दै । वह जन्म ओौर मृत्युके बीच में नहीं है, वरन्‌ जन्म भौर म॒त्यु उसके 
बीच मं घटी घटनयं हुं । 

ध्यान कौ अवस्था मे, जब चित्त शून्य भौर शान्त होता है, देह से अन्य 
ओर भिन्न तत्वं का दजन होता है । चित्त की अज्ञान्ति के कारण उसका दर्शन 
नहीं हो पाता है । जसे किसी स्लील पर लहर हो तो उसके कारण उसके भीतर 
ककन असम्भव होता है, एसे ही चित्त पर विचार तरगों के सतत्‌ प्रवाह 
के कारण जो अंदरचिपाहै, वह छिपा ही रह जाता है ओौर हम अपनी सतह 
को ही सब सत्य समक्न लते हँ । यह शरीर जो कि केवल मेरा जवास है,मेर 
सन कु प्रतीत होने गता है । यही मेरी सत्ता भौर मेरे जीवन का भ्रम देने 
र्गताहै । मै शरीर पर ही अपने को समाप्त मानं लेता हूं । यह्‌ देह्‌ तादात्म्य 


ओर तव हम पहटी बार इस देह-घर कै निवासी को जानते हू | 
उसे जानते ही मृत्यु पुराने वस्त्रों के बदस्ने से ज्यादा नहीं 
रहं जाती है, ओर जन्म नये वस्त्रो का ग्रहण हो जाता है । ओर, तव वह्‌ 
जीवनं जाना जाताहैजो कि सव वस्त्रों से भिन्न है । 

मं उस व्यक्ति को ही जीवित कहता ह जो एसे जीवन को जानता हैः 
अन्यथा हुम सब मृत हं । जिन्होने दे को ही अपना होना जाना है, वे अभी 
मृत ही हं । अभी उनका वास्तविक जीवन प्रारम्भ नहीं हृ है । वे एक स्वप्न 
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मेह, ओरनिद्रामे हं जौर एक मूर्च्छा मेह । इस मूर्छा से नागे विना... 
शरीर-मूरच्छासे जागे बिनावे उसे नहीं जान सकेगे जो वे स्वथं है, जो उनकी 
सत्ता है जोकि उनका आधार है, जोकि उनका जीवन है । 


यहं संसार मृतको से भरा है......जीवित मृतकों (1.६ 6०२५) 
से भरा है......ओौर उनमं से अधिक मृत ही मर जाते दह । वे मृत्यु से अपनी 
रक्षामंही ग्ययहोजाते हं, ओर इस व्यस्तता में उसे जान ही नहीं पाते 
जो कि उनके भीतर था, जो कि अमृत था, जिसकी कोई मृत्यु नहीं है। 


६. प्रश्न : अपक बत से मुक्चे दील रहा है कि मे मृत हूं तब मे जोवन को 
पाने के लिये क्या कर ? 
# मित्र,मेरी बातसे दील रहाहै तो उसका कोई भी मल्य नही है, बातों 
कोछोडयो... .मेरीभीओौरोकीभी; ओर फिर देखो। 


आपको स्वयं दीखना चाहिये । उसं दशन से - वहं दशेनही जीवन की 
ओरञेजाने का मागे बन जायेगा ओर तब आपको जीवन पाने के लिये 
क्या करू ? ' यह्‌ नहीं पृंछना पड़ेगा । जिसे यह्‌ दशन होगा कि मै मृतहु 
मेरा अत्रं तक्‌ का होना ......मेरा अब तक का व्यवितत्व.......यहं संब 
मृत्युहीदहै, उसे साथही साथ उसके भी दशन होने ल्गेगे जो कि मृत्यु नहीं 
है । 
पर, यह्‌ दीख सके उसके लिये चित्त की अशान्ति का विसंजित होना 
अवश्थक है । चित्त, शान्त हो.....-शून्य हो......निविकार हो तो दलेन 
होता है । । अभी सब विचारहै, ददोनकुछ भी नहीं है । मेरी बात ठीक 
कणी, यह्‌ भीएक विचार है । इस विचारसे कुछ मी नही न होगा.....विचार 
सत्य को नही उघाडता है, क्योकि सब विचार परायेहं । केतो सत्यं को 
भौरभीढंक लेते हु । क्या इस बात पर कभी दुष्टि गई है कि अपके पासं 
जितने विचार ह, सबं पराये ओौर उधारहं । यह्‌ पंजी अटी है । इस परं 
विवासं मत कर केना, क्योकि यह्‌ कोरईपूजी ही नहीं है । इस पर खड़ किये गये 
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भवन स्वप्नं मे वनाये गये भवनों जसे ह.....वे ताश्च के पत्तो से बन।ये गये 
घरों जितने भी संत्य रनहींहै। 

मै अपकरो कोई विचार नहींदेना चाहताहूं । मे आपको उधारी से नहीं 
भरन। चाहता हूं । मंँतो चाहताहूं कि जाप विचारं नही, जागें । मतो 
चाहता हं किं ष्य विचार छे ओर फिर देखें. . .फिर देखें किं क्या 
होतादहै? विचारसे दशनं पर चलं... . वही सत्यं पर्‌ ओौर उसं 
सत्यं -सम्पत्ति पर पहुचाताहै जोकि आपकी अपनी है| 

विचार छोडकर देखना (ऽन्ल६ फ7110४ा [पित ) कसे 
रहस्यं कै पर्दोकोगिरादेताहै, यह्‌ तो स्वयं बिना किये नही जाना जा 
सकता है । स्मरण रखें कि इसं जगत्‌ मं एसी कोई भी मूल्यवानं अनुभूति 
नहींहैजो कोई दुसरा आपको दै स्के, ओौरजो भी दिया जा सकता है, वह्‌ 
ततो मूल्यवानहोताहै जौर्नही अनुभूति होती है । बस वस्तुयेहीलटीदी 
जा सकती है । जीवित अनुभूतिं को लेने देने का कोई उपाय नहीं है । 
त महावीर, न बुद्ध, तं कृष्ण, न क्राइस्ट. . . कोर भी आपको कु भी नहीं 
दे सकते हु । ओौर जौ उनके विचारों को पकड़ छेते है, ओर जो उनके विचारों 
को ही सत्य समन्न लेते ह, वे स्वयं सत्य को जानने सै वंचित रह्‌ जाते हैं | 
ओर दुसरे का सत्य नहीं, स्वयं का सत्य हौ मुक्त करता है । गीता को, 
कुरान को वार्ईुविल को कठस्थ कर लो....उससे कुछ भी नहीं होगा । उससे 
ज्ञान नहीं अयेगा, उल्टे वे विचार आपके स्वज्ञान की क्षमता को आवृतही 
कर लगे ओर अप स्वयं सत्यं के सामने सीधे नहीं खड़े हो सकंगे अर शास्त्रों 
से स्मृति मे अ गये शन्द सदाही बीचमें खड़हो जावेगे ! वे धुंध भौर 
कृहासा पेदा करगे. . . - ओर जो है उसका दैन असंभव हो जायेगा । 
सत्य भौर अपने बौच से सब अलग कर ठेना आवश्यक है । सत्य को जानने को 


किसी विचार के सहारे की जरूरत नहीं है । सब हटादो. . . तब आप खुलोगे 
- .  . तब हार ( 0एवणणह) भिलेगा कि सत्य अपम आ सके ओर 
आपको परिवर्तित कर सके । विचार छोडो. . . ओर देखो । हार खोलो 
ओर देलो. - - बस, इतना ही, मेरा कुल कहना है । 
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प्रन ७ : क्या शास्त का अध्ययन आवश्यक नही है ? 

# रास्त्रं के जध्ययनसेक्याहोगा ? उस तरह्‌ ज्ञान थोडेही आताहैः 
केवल स्मुति प्रशिक्षित होती है । जप कुछ वातं सीखच्तेहौ, पर क्या सीखं 
लेना (ल्क) ओर जान लेना (600) एक ही वात 
है ? ईश्वर, आत्मा, सत्य... सव सीख ल्यिजा सकताहै 1 आपं 
बेधे-वंधाये उत्तर देने से समथ हो जाते हो 1 पर इसंमे ओर सुदह्‌ आपके घर 
का तोता जो बोखता है, उससे क्या कोरईभेदरहै? 

चपस्य सं सत्य नही, सत्य ते स्वथं संहे । शस्तरेयंतोकेदल छब्द हं 
ओर स्वयं सें उस सत्य को जन लिया जवे तो हु वे शब्द साथेक्‌ हु, अन्यथा 
निरर्थक ही नही, घातक भी हं । स्तर को जाकर सत्य रहीं जाना जाता 
है, हाँ, सत्य को जानकर शास्त्र अवदय जन लिये जाते हं । 

पर, मँ कया देखता हूँ कि सत्य की जगह शास्त्र जाने जा रहे हँ मौर 
उस जातकारीसेतुप्ठिमीपार्ईजारही है । यहं तृप्ति कितनी थोर्थी ओर 
मिथ्याहै.... क्यायह्‌ इस्‌ वातकीसूचनानहीहकिहमचत्यकोतो 
नही जानना चाहते है, हेम केवल इतना ही चाहते हं कि खोग जानकि हमं 
सत्य को जानते हँ ! यदि हेम वस्तुतः सत्य को जानना चाहते तो मात्र रब्दों 
से तप्ति नहीं हये सकती थी । क्या कभी सुना है कि मात्र जंख' न्दे किसी 
की प्यास दान्त हु्ईहो ? जौर यदि दान्तहय जाते तो क्या ज्ञात नहीं होगा 
कि प्यासथीदही नही! 

ल्एस्नः से एक ही वात ज्ञात हौ चावे कि इस्त से सत्य नहीं सिल 
सकता है, ते यही बस उनकी एकमात्र उपादेयता है । शब्द इतना बतादे कि 


छद व्यथं ह तो पर्याप्त है । जास्त तृप्त नह, अतप्तं करदं तो काफो है । 
उनसे ज्ञान तो न भिले, अपने अज्ञान का बोध हौ तो वह्‌ बहुत है । 


मैभीदन्दही बोल रहाहं : एसे शास्त्र बन जाते हं । इनं शब्दों को 
पकडे, तो सव व्यथं हो जायेगा । इन्दं कितना भी याद केरले तो कुछ भी 
त होगा । ये मी अपकरे मनं पर कारागृह बनं जायेगे । ओर फिर आप्‌ जीवन 
भर उस स्वनिमित शब्दकारा मेही मटकते रगे । हम सब अपने ही हथो 
३ 
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से बनाई कँदो(एपंऽ०ाऽमे बन्द ह । सत्य को जानना है, तो शब्द 
की कैद को तोडदे.... इन दीवारोंको गिरा दे. . . जानकारी 
(1एणिपव०प) की घेराबन्दीको राख हो जानेदे, उस राख पर ही 
ज्ञान (1६०0१1०422) ) का जन्म होता है" जौर उस कारा-मुक्त चतन्य मं 
ही सत्यका द्ञंन होता है । सत्य तो अता है । पर वह आ सके, इसके लिये 
अपने मे जगह बनानी होती है । शब्दों को हरदं तो उसी रिक्त स्थान 
(8००९) में उसका पदपंण होता हं ¦ 
प्रश्न ८ : क्या व्यवित स्वयं से संघषं ओर स्वयं का दमन्‌ करफे कभी अपने को 
नही जीत सकताहै 
‰ स्वयं मे संघषं ओर स्वयं के दमन का अथं क्याहै? क्या यही अथं 
नहीं है कि व्यक्ति अपने जआपकोदोमंतोडलठे ? वहु अपनेमहीच्डगान ? 
वही पक्च होगा वही विपश्न होगा । दात्रु जौर मित्र वही होगा न? दोनोंही 
ओर उसकी शक्ति ही च्मेगी1.....इस से जीत कमी नहीहो सकती हैः; 
केवल उसकी, शक्ति क्षीण ओौर सहास दही होगी । भं जंसे अपने ही दोनों 
हाथों को ठ्डाॐ.. -तोक्याहोगा ? स्वयंसे च्डनेसेमी वही हो सकता 
है । इस तरह्‌ का संघषे एकदम ही अबृद्धिपूणं है | 
मित्र, स्वयं से लड़ना नही, स्वयं को जानना है । स्व-अन्नान के कारण 
जो असंगति्यां ओर स्व-विरोध हममे पदा हये ह, वे स्व.-न्नान के प्रकाश सं 
वसे ही ब्पीभूत हो जानेगे जसे सुबह सूरज के निकलने पर इब पर जमे ओस- 
कण विलीन हो जाते ह \ आत्म-विजय संघषं से नही, ज्ञान से अती है । 
क्योकि वहां कोई अन्य है ही नही, जिसे पराजित करना है. . . अन्य नहीं है, 
अज्ञान है, ौर अज्ञान को हराना क्या है, ज्ञान के आते ही वह्‌ नहीं पाया जाता 


है । वह केवल अभाव है, ज्ञान्‌ की अनुपस्थिति है । उससे जो ल्डता है, वह्‌ 
छाया से ल्डताहै। 


वह्‌ प्रारम्भ से ही असफ होने कै मागे पर चल रहाहै। 
आत्म-विजय के चये संघषं कौ यह धारणा बाहेर के जगत मे शत्रुओं 
से युद्धकी धारणा के आधार परही विकसित हुरईहै । बाहर जो हिसा रात्र 
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के प्रति हम करते ह, उसी अधारपरमीतरभी हम हिसा करना चाहते 
हँ । कंसा पागलपन है ! हिसातो बाहर मी कभी किसी शत्रु को नहीं जीत 
सकीरै....... पराजित करना बिल्कुल दूसरी बात है, पर भीतरतो जिसे हम 
रात्र मान रहे ह उसे हिसा से पराजित भी नही किया जा सकता है, क्योकि 
वहू तो दूसरा कोरईदहैही नहीं जो पराजितमी हो सके । आत्मविजय संघषं 
कापरिणाम नहीदं । वह ज्ञान का परिणाम है । 


मे कहता हूं : जडो नही, जानो । युद्ध नही, ज्ञान । यही सूत्र समञ्लो । 
अपने को उघाडो ओर जानो ! स्वयं के भीतर एेसा कुछ भी न रहे जोकि 
मनजाना है । अपने भीतर एसा कोई कोना न रह जवे जो कि अधेराहै 
ओर अपरिचित हं । मे यदि अतने सारे अंतः-कक्षों से परिचित हो जाओ 
तो वही परचिय आात्मविजय बन जाताहै ! अंधेरे घरों मे......ओर एेसे 
कोनो मं ओर एेसे तरषरों मे जहाँ सूयं का प्रकाश नहीं पहुंचता है ओौर 
हवाओं के ताजे ल्लोके नही पहु चते हू, सांप, विच्छ्‌ ओर चमगादड अपना 
आवास बना लेते हु.....-ओौररएेसे घरों के वासी यदि अपने भवनों के वाहूर 
ही जीवन गुजारदेतेहौं ओरकमीषररोमे प्रवेशही न करते होतो क्या 
उनके आवासो की यह्‌ दुदंशा अर्चंयेजनक हैया कि अस्वाभाविक है? 
यही हमारे साय हुआ है। हम भी एसे ही घरों के मालिक हं जोकि अपने 
ही घसो मं भीतर जाने का रास्ता भूल गये हु, ओर जिनके घरों में प्रफाज्ञ के 
अभावं में ओर स्वयं की अनुपस्थिति फे कारण उनके ही शत्रु अतिथि बनें 
हये हे । 
प्रशन ९ : अप कहते हं कि असर्‌ बृत्तियों का दमन चातक है, तब क्या उनका 
भोगठीकहै? 
श्म दसन कोमी नहींकहतह, मभोग फो भौ नहीं कहता 
हः मं उनके ज्ञान को कहना हूं । मोस ओौर दमन दोनो अज्ञान हं, दोनो 
घातक हूं । दसन भोग की ही प्रतिक्रिया है । वह उनका हु शी्षासनं करता 
हृजा रूप है । वहु उससे बहुत भिच् नही है । कह उल्टा होकर वहीहै । 
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किसी साधु के सम्बन्ध मे कोई मुत्तो बताताथाकिवे घन को देखकर 
सरी ओर मुँह करकेते है । क्या यह धन को देखकर मुहे मं पानी भर आने से 
बहुत मि है ? कोभ से भागने से यही हौगा । कोभ मिटेगा नहीं, विपरीत- 
हप छे ठेगा ओौर सबसे बडी कठिनाई तो यह्‌ है कि वह्‌ विपरीत-रूप मं भी 
उतना का उतना ही बना रहैगा ओर कहीं ज्यादा सुरक्षितं रूप मे, क्योकि 
भवं वह्‌ स्वयं को दीखना भी बन्दहो जायेगा । वह्‌ तो रहेगा ही जौर अलोभ 
का भ्रमी जायेगा | यह्‌एक शत्रुको निकालने जाकर द्य को आसत्रण 
दै अरेजंसाहै, 

मै चाहता हूँ कि हम लोग, काम, कोध को जाने......उनसे रूडे भी 
तही, उनका अन्धानुकरण भी न करे । उनके प्रति होदा से भरे......उनकग 
निरीक्षण करे......उनकी पुरी यान्त्रिक प्रक्रिया ओौररूपसे परिचित हौं । 
क्या कभीष्खाहं किक्रोधकोदेखेतो वह्‌ विलीनहौ जान्ाह ? पर हम 
याततेभ्येगमे च्गजावेह, श दसन मेखग जातेहं दमो ही स्थितियों मे... 
दोन ह विक्षल्पो मेँ उसे देख नदीं फातं ह । वह्‌ अनदीखा ओौर अपरिचिंतही 
रह्‌ जाताहै । यहीभूलह । ओौरभोगयादमनदोनोंदही इस भूल मे सहयोगी 
ह । उन दोनों कें अतिरिक्त एक तीसरा विकल्पमी है । वही यै सुञ्लाना चाहता 
हू । वह्‌ है वृत्तियो के देन का...... उन्हें देखने का......उनके साथ कू 
करने का नही, बस केवल उन्हें देखने का ¦ इस मति जब जख उन पर धिर 
होतीहै,तोपायाजाताहैकिवे विखीन ओर विर्साजत हो रहीहं । वेरजखं 
को नहीं सह्‌ पाती ह । वै केवल मच्छमे ही संभव । सजगचेतनामेवे 
मर जातीहं मौर निष्प्राणहौो जातीहं। हमारी मूर्च्छही, हमारा उन्हे न 
देखना ही उनका जीवन है । वे अंधेरे कं कीड़े भको की तरह हं । 
प्रकाश्च माते ही उनके प्राण पखेरं उड़ जाते हं । 


_ परिशिष्ट २ ` 





स दुसरों कौ इष्टि मं क्या ह, यह महव्दपृणं नहीं है \ महत्वयुणं यह है, 
कि भं अपनी स्वयं कीदृष्टि भंक्याहू? परह्मदूसरोकौद्ष्टिसे ही स्वयं 
कोभी देखने के जादीहौो जाते है, ओर मूल जतिंदहै कि स्वयं को सीधा 
(17८५) अर प्रत्यक्ष 0010601416) देवने का भमी एक रास्ता 
है ओर वही यस्ता कास्तविकमभी दहै, व्थोकि वहु परोक्ष नहीं ह । पहले 
तोहमस्वयंही दूरो कोदीखाने के लिये अपना एक रूप्‌. .एक आवरण 
बना लेते ह, ओर फिर दूसरों को जंसे दीखते है, उसपरही स्वर्थं के सम्बन्ध 
मेमीघारण कर ल्तेह। एसी, आत्मप्रवंचना (&<-त6्०४४६०य) 
मनुष्य जीवन भर करता रहता है । वा्मिकर जीवन के प्रारम्भ के लिये इस 
आत्मध्रवंचना पर ही सबसे पट्टे साघात करना होता है) 

मैजंसाहरंमौरजोहूं.. .उसे सारी आत्मप्रकंचनाओं को तोडकर, 
प्रौ नग्नता (81:6त088) मे जानना आवश्यक है, कयोक्रि उसके 
काद ही जीवन-सादना कौ किसी वास्तविक दिक्ामें चरण उटाये जा सकते 
है । स्वयं के संबध मे असत्य धारणाये...-स्वयं के अंमिनय-~-त्यकिकतत्व को 
वास्तविक समञ्ञने की भ्रतिकं रहते. . मनुष्यं सत्य के जगत मेप्रदेदा 
नही कर सकता है । इसके पवं कि हम परमस्छाको जाने, या किंस्व्‌- 
सत्ता को, खा कि सव्य को...-.हमं उख काल्पनिक व्यक्तिं को अग्निसातं 
करही देना होगा जोकि हसने स्वयं अपने ऊपर जोढ किध ह । यह धोखे 
कीखाख हमे नाटकीयजीवनके्परजो वास्तविक जीवन है, उस तक नहीं 
उठने देती है । सत्यमे चलना है तो इस नाटक से जागना आवश्यक है । 

क्या आपको कभी एसा नहीं लगता है कि आप एक नाटक कर रहे ह? 
क्या कमी एसा प्रतीत चहीहोताहै कि आप मीतरकुछ हु, ओर बाहूरकुरहैः 
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क्या किसी अमूच्छित क्षण मे इसं कंचना का बोध आपको पीडा नही देताहै ? 
यदि आपये इस संबंध मं प्रन उठ्ताहै गौर पीडा उठ्तीहैतो वही संभावना 
है जो आपको नाटक के बाहर ले जा सक्ती है....रगमंच से उसं 
पृष्ठ भूमि मं जह जप किसी अभिनय क पात्र नहीं, बतिकि स्वयं आप है। 
म अपने अपकोजो भी समञ्च रहा हूं किमे हु....वह्‌ क्या वस्तुतः 
मे हं, यह्‌ अपने से पूना जवदयक है । इस प्रन को हमारी गहराईयो मे 
प्रतिध्वनित होना चाहिये । वह इतनी तीव्रता ओर सजगतासे हमारे भीतर 
खडाहमेकिश्रमकीकोईसंभावना न रहे । इस प्रन, इस जिज्ञासा, इस अंतर्खोजि 
के परिणाम मंएक अमूतपुवं जागरण ओर चेतना आती है, जैसे किसी ने हमें 
नीदसे जगा दियाहौ । ओर तबे दिखाई पड़ता है कि हमने जो महल खड 
किये थे वह्‌ स्वप्न मं थे ओौर हमने जो नवे चलाव ञ्ूटी थी । साराजीवनही 
तव असत्य दिखता है, जैसे वहं अपना नहीं किसी ओर काही हो । वस्तुतः, वह्‌ 
अपनाहै मी नहीं । वह कोई अभिनयहैजोहमपुराकररहेहै....एेसा अभिनय 
जो हमारी शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, परम्परा ओौर समाजने हमे सिला दिया दै, 
लेकिन जिसको जडे हममे नहीं है । यदि किसी गुखदस्ते मे सजे फूल अनायास 
जाग जावे तो उन्हे जसे ज्ञात हो कि उनकी कोई जडे नहीं है, एेसाही हसे भी 
जागने पर्‌ ज्ञात होना अवश्यसंभावी' है । हम व्यक्ति नहीं, केवल धोखा ह, 
जड हीन-मूमिहीन, अधर मं ल्टके हुये किसी कथा केपात्रहै....किसी 
स्वप्नं कथा कं, जिनका वस्तुतः कोई होना नहीं है। 
म॑ इस स्वप्न मेँ जापको डवा ओर चता हुमा देखता ह ! आपके सारे 
कायं निद्रित हौ रहै है 1 जापकी सारी क्रियाय सोई हई है। पर सोने से जागना 
हौ सकता है । निद्रा गौर मृत्यु मे यही तो भेद है । एक से जाग सवते है, दूसरे 
से जाग नहीं सकते है । निद्रा कितना भी गहरी हो, तो भी जागरण उसकी 


म स्वयं के आमने सामने हो सकं तो बहुत से भ्रमभंग 
हौ जाते दै....जैसे किसी ने अपने आपको बहुत सुन्दर मान रखा हो 
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ओौर वहे पहटी बार दपंण के सामने आ जवे ¦ शरीर को देखने का दपण 
है" वसे ही स्वयं को देखने का दर्पेण भी है । मेँ उसी दर्पेण (षाण) कौ 
चर्चा कर रहा हूं । वह दपण स्व- निरीक्षण (5०1-005न०70प) का है । 


क्या आप अपने आपके सत्यं को देखना चाहते हं? क्या उसं व्यक्ति 
से मिलना चाहते ह्‌, जोकिअपहं। 


ओर क्या, इस संभावना को जानकर कि स्वयं के नम्न~रूप को जाना 
जा सकता है, आपको डर नहीं मालम होता है? वह्‌ मालृम होना बहुत 
स्वाभाविक है) उसके कारणहीतो हम स्वयं कै सम्बन्ध मे नये नये स्वप्न 
गदते रहेते हं, ओर उसे भुलाये रहते हँ जोकि हेमारी वास्तविकताहै । पर 
ये स्वप्न साथी नहीं हौ सकते हूं । उनकं संहारे कहीं मी पहुंचना नहीं होता 


है । वे केवर उस समयं को ओर उस अवसर को तष्टकरते ह, जिससे किं 
कहीं पहुंचा जा सकता था 


आप सोचते होगे किमे स्वयं की इस नग्नता ौर कुरूपता ञौर रिक्तता 
को देखने कं लिये क्यों इतना आग्रह कर रहा हें? क्या यह अच्छा नहीहै कि 
जो देखने योग्य नहीं है, उसे देखा ही न जावे ? भौर क्या यह शुभ ओर सुन्दर 


नहीं है,किजोकुरूपदहै उसे हम आभूषणं से किदं, ओर जो ददनीय नहीं 
है, उसे परदों में छिपादं? ८ 


साधारणतः हम यही करते है । यही रिवाजं है यही प्रचलन है। 
पर यह्‌ प्रचलन बहुत आत्मघाती है, क्योकि हम जिन घवो को छिपाल्ते हुः 
वे छिपाने से भिटते नहीं है, वरन्‌ ओर भौ घातक ह जाते हू । ओर, हम जिनं 
कुरूपता को ठक लेते है, वे नष्ट नही होती, वरन्‌ हमारे समस्त व्यक्तत्वं 
के अंतः खोतोमे प्रविष्ट हो जतौहं । ऊपरसूटी सुगन्धिं हमं छिटकते रहते 
हे ,ओर भीतर दर्गन्धका राज्यहोजाताहै) ओौर फिर एकं दिन कोईभी 
सुगन्ध काम नही देती है, ओौर भीतर की दुगं न्ध बाहेर आने लगती है । ओर 


एक दिन कोई आभूषण काम नहीं देते ह गौर कुरूपता उन्हं फोडकर बाहर 
निकल आती है | 


मे सुगन्ध चिडकने फे नही, दुर्गन्ध का अंत करनेके पक्ष मेहं! मं 
भाभूषणों जौर फूलों से कुरूपता को ठांकने के पश्च मे नही, उसे आमूल नष्ट 
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कर, सन्द ओर संगीत को अतत्‌ से जगनेकेपक्षमेहूं। वह्‌ न हौ, तव 
सब व्यथं है । सारी चेष्टाये व्यथं ह । सारा श्रम रेत से तेर निकालने जसा है | 

ओर इसल्यि जो ठंका है, उसे मं स्वयं कं समक्ष उघाडने को केता 
हे । अपने को उधघाड़ो जौर अपने को जानो | स्वयं से भागो मत । स्वयं से 
पलायन (5029) संभव मी नहीं है । भागकर जायोगे कहा?.......... 
जोआपहो, वहतो साथहीहोगा । उसे बदला जाखकता है, पर उससे 
भगा नहीं जा उक्ता है 

इस परिवतन-गंदला की प्रायमिक्‌ कंडी स्व-निरीक्षण है| 

ओर आद्यया का अआश्ययं ते यहु है कि कुरूपता को जानना, 
कुरूपता से मुक्त हौ जाना है ।..--स्वयं कं भयको जानना, भरसे मुक्तहो 
जानः है) घृणा को जानना, चृणासे मुक्तहो जाना है । उनपर दृष्टि 
नही है, इसस्यि दे हं! हम उनदे भाय रहैहु, इसच्यि वे इभारे 
पीछे है। हमरुकतो वे रुक जावे... ही जेसे स्वयं के भागने को साथ 
स्वयं की छध्यः भागवी है, अरर ठकने फे साथ रुक जाती है । ओर यदि हेम 
उनका निरीक्षण करं तो सारा दुब्य्ह बदलजाताहै) जिन्हूं हसने मृत 
परेत समन्नाथा, ये हमारी छायपयं मा्र्थीं | हेम भागते थे, इसलिये ठे 
प्रेत हमारा पीछा करते यौररहृसं भगाते थे । उनके प्राण उनमें नरह, हमारे 
भागने मे थे! सक्तेदीवेरि प्राण्‌ ह, निरीक्षण करते ही वे भूत-प्रेत भी 
नहीं ह......-वे मात्र छायायं हु। 

ओर निश्चय ही छायायें (84408) तो कुछ भी नही कर सकती 
ह? कुरपताकी छाया थी, उसे ठुकने को फटों के वस्त्र पहनाये एसे 
एकं ्रान्तिको जन्म दिया था} अव जव दिखताहि कि वहं केवल छाया ही 
है, ओर वस्त्र पहनाने अनधवर्यकहो जातेहै,तोदायासे मुक्तिहोतीहै ओर 


का वोध होता है, जिसकी कि वह्‌ छाया थी । यंही बोध सुन्दर के, परम 
सन्दर कै दशेन को जन्म देता दहै। 


यहं दशन मृक्षे हुमा । छायाओं से भागनेसे रूका, तो छायाओं के पीठे 
देखने कीं क्षमता आई । ओर जो वह दिखाई पडा.....उसने, उस सत्य नै 
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सव कुछ बद डाला सत्य सब बदल डालता है, उसकी उपस्थिति ही 
क्रान्ति हेै\ 


इसचिये कहता हः उरो मत । जो है, उसे देखो ओर कल्पना मं, 
स्वप्नो मेँ शरण मत लो । उस शरण से जो बचने का साहस करता है, सत्थ उसे 
अपनी शरण मंलेञेताहै) 


सुवह्‌ कोई पता थाकि स्वयं को सीव जानने का क्या अंह! सीधा 
जानने का अथं है कि अपने सम्बन्ध से दूरूरों के मतो (@"1008) को ग्रहेण 
मत करो । खुद देखो कि आपकं भीतर क्या है....-आपके विचारों म, 
आपकी वासनायों मे, आपकी क्रियाओं मे, जापक आकाभायो-अभीप्साजों 
मे.....-क्या छिपा है, क्या गुप्त (प्ाततलण) है? इसका सीषा सालात्‌ करो... 
जसे कोई वित्कुल अभिनव ममि मे पहुंचकर निरीक्षण करताहे' एसी 
स्वयं को देखो; वैसे ही जरे कोई अपरिचिंत को ओौर जलनवी (ऽप्द7न) 
को देखता है । इससे बहुत हित होगा । सवते वडा तौ यहं कि आपने अपनी 
ही सवो में अपनी जौ दिव्यं मृति वना रखी होगी, वह्‌ भग्न ओर खंडित 
हो जादेगी । ये मूति-मंजन आक्दयक है, क्योकि इस कल्पनः मू कै गिरने 
केवादही हमं स्वप्न भूमि स वास्तविकं भूमि पर चरणं रखते हं। 
इसके पूवं कि हेम सत्य ्यैर जुष हो....सत्य ओौर शुभ होने के रम टूट 
जाने जरी है, जिन्हु कि हमने अवने असत्य स्यैर अश्रुभ को छियाने के 
लि आविष्करत किया था....जोकि इसारी आत्मनंचनायं थीं । 

प्रत्येक ग्यकिति अपना एक कल्पित रूप ओर्‌ व्यक्तित्व व्यथं ही नहीं 
बनाता है । वह्‌ मी किसी आवश्यकतासे ही हौता है । वहं होता है, स्वयं 
के सक्ष अपमानं से वचने के छिथ भीतर पशु दिखता है । इस पशु कौ उप 
स्थिति पीडा देती है ओर स्वयं के समक्न ही स्वयं को अपमानित करती हे। 
इससे वचने के दो उपाय है....यातो पशु विलीनहौ या फिर पशु भूल जावे । 
विलीन करना तो एक साधना से गुजरना हे पर विस्मृत करना बहुत आसान 
है । वह्‌ वड़ी सरल बात है । कल्पना ही उसके लिये पर्याप्त है\ स्वयं के समक्ष 
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हम स्वयं की एक कल्पना मूति खड़ी कर ठेते हं । इस मूति से वह्‌ पशु दब 
जाता है । पर वह्‌ दवता ही है, मिटता नहीं है। मौर हेमारीं मूति कं पीछे 
सक्रिय बना रहता है । वस्तुतः दीखने मं ही वह्‌ मूति होती है, पीछे पञुही 
होता है। 

दसं मूरति को क्या वास्तविक जीवन मे....वास्तविक परिस्थितियों 
मे रोज ही ह्यरते अर पराजित होते हुये नहीं देखते ह? वह्‌ स्वाभाविक ही 
है......जो पञ्च भीतर है, वही वास्तविक है । ओौर इसचये वह हेमारे सारे 
उपायों को व्यथं करता रहता है । काल्पनिक, उसके समक्ष प्रतिदिन ही 
हारता है! फिर भी, हम उसे बनाये ओर सजये रहते हं । ओर वह्‌ वास्त- 
विक है, स्वयं को ओर अन्यो को यह्‌ प्रमाण देने को अनेक उपाय भी करते रहते 
है । हमारे दान, हमारे त्यागहमारी दयाये, हमारी सेवायें.--हमारी सारी 
तथाकथित नेत्तिकताश्याएेसे ही प्रमाणो की तलाश नहींहै! पर, इस 
सवसे कुछ भी नहीं होता है ओर जौ मूति हमने गदी है वह्‌ मृत ही रहती है, 
उसमे प्राण नहीं अतेहं, नहीं आ संकते है। 

इस मृत-वोञ्ञ (90-श्वष्ट) से मं मुक्त होने को कहता हूं । 
इस ठे साथी को....-.मूर्दा साथी को छोड......ओौर जो वास्तविक है, उसे 
समक्षे ओर जाने । इससे नही, उसीसे मागं है, जिससे बचने को हमने 
इस मिथ्या प्रवचन को गदा हे। 


मै कट रात्रि खेती के करीव से निककता था । वह मने खेतों मे खड 
सूठे आदमी देखे । उंडो पर हंडिया रखी हं, ओर उन डंडो को कुरते पहना दिये 
ह । अंधेरेमे वे परुपक्षियों को रखवाल्ं केहोनेकाधोखा देदेतेहै। मँ उन्हे 
देखता रहा ओर जो मेरे साथ थे, उन्हु भी देखता रहा । फिर मैने कहा : हम 
अपने मं देखे कि कहीं हम भी तो रूढे आदमी ही नहीं हं ' मेरे साथनजोथे, 
सुनकर हसने च्गे। पर मने देखा कि उनका हंसी बिल्कुल चुटी थी हमारा 
सब ्ूठाहो गयाहै। हमारा सारा जीवन..-सारा व्यवहार, हमारी हंसी, 
हमारा रुदन सब ब्मूठा हो गया है । इस अठ को हम खींचते खींचते थक जाते 
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हँ । यह्‌ शूठ बहुत बोद्चीला है, पर फिर भी हम इसे उतारते नहीं है, क्योकि 
जो इस चठ के पीछे है, उससे हेमे ओर भी भय होता है । वहाँ प्रवेश करते डर 
लगता है । क्योकि जो हमने सदा अपने को माना है, वह वर्ह कही भीं 
नहीं है, ओर जिसकी हेमने सदा दूसरों मे निदा कौ है, वहु सब बहुत प्रगाढं 
रूप मे वहाँ उपस्थित है । यह्‌ भय हमें स्वथं को नहीं उधाडने देता है । 

साधना के जीवन में अभयं (©41165510688) पेटी रतं है) जो 
उसका साहस नही कर सकता है, वह्‌ अपने भीतर भी नहीं जा सकता है | 
अंधेरी रातो मे, अंधेरे जौर अनाजान ओर बीहड़ रास्तों पर अकले जाने मे 
जिस साहस (०8) की जरूरत है, उससे भौ कही ज्यादा साहस स्वयं 
के भीतर जाने क ल्मे करनाहोता हे, क्योंकि इस प्रवेक से स्वयं के 
सम्बन्ध मं ही खड़े किये हुये मधुर स्वप्न ट्टते हे, ओर एसी कुरूपताओ 
ओर धिनौने पापों का साक्षात करना होता है, जिनकी कि मने स्वयं 
से बिल्कुल निवृत्ति ही मानी थी। 

पर साहस से जो अपने को उघाडता है, ओर उन अंधी गलियों ओौर 
अंधेरे गलिहारों मेप्रवेडाकरताहै, जो उसकेही भीतर; पर जिनं पर उसने 
जाना बंद कर दियाहै, तो एक्‌ अभिनव जीवन का प्रारम्भहो जाताहै........ 
एक एेसी यात्रा इस्त अंधेरेमे जाने के साहसं से प्रारम्भहोती है, जिसकी अंतिम 
परिणति पर वह्‌ आलोक उपलन्ध होता है जिसकी कि हुम जन्म जन्म से खोज 
मेथे, पर अंधेरे मेजाने के साहस के अभाव कं कारण जिससे वंचित धे। 
अधेरा आलोक को छिपाये हुये है, जसे राख अगारे को छियाये हो...अंधेरे 
को चीरते ही उसके दर्शन होगे, जोकि अधेरा नह है । 

इससे कहता हूं कि यदि आलोक को पाना है, तो अंधेरे से मत उरो । 
जो अंधेरे सेडरता है, वहु आलोक को भी कभी नहीं पा सकता है । 

आलोक कामागे अंवेरेसे होकर जातारहै...अंषेरे मे प्रवेद का 
साहस ही वस्तुतः मीतर आलोक वन जाता है । उस साहसं से ही वंह जागता | 
है, जोकि सोया है। 
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मै देखता हँ कि आप आत्मज्ञान के लिये तौ आकाक्ला ह्‌, पर अपने 
आपको....जैसे आप है, उसे...-नानने से उरते हं । जात्मा सच्चिदानंद 
है... नित्य शुद्ध बद्ध है, एसी बाते सुनकर आपको अच्छा रगता है । यः 
भी इसीलिपि कि इस भांति अपनजोहु.....सच्चिदानंद .-.शुद्ध बुद्ध स्थिति 
के बिल्कुल विपरीत ओर दूसरे छोर पर.-..उसे विस्मृत करने मे ओौर अपने 
अहंकार को परिपुष्ट करने मे आपको सुविधा ओौर सहायता मिलती है 
साधृओं के पास पापियो की मीड दसींलिये इकट्टी हौ जाती है...क्योकि, 
वह त्मा की शुद्धता गौर स्वयं के ब्रह्य हने की वाते उन्हे वहत प्रीतिकर 
छगती हू । उन बातों को सुनकर उनका पड्चाताप कमहो जाताहै, ओरं 
हीनता दब जाती है गौरवे स्वयं के समक्न फिर सीधे खड़ेदहो जाने मे संमधं 
हो जातेहं, जिसकाकिएकटही परिणामहोताहैकि वे पातेहं कि पाप करना 
भासान होता जाता है क्योकि आत्मातो शुद्ध दहै । 

आत्मा को शुद्ध-वुद्ध मानलेने से पापौ का अन्त नही होताहै। वह्‌ कटुव 

गहरी अआत्मवचना है ) वह्‌ मनष्य वृद्धि की अंतिस तनकौवदहै। 

अंधकारहैही बही, एधा मानने से आलोकनं हो जाहि । पाप 
हैदी नही...जात्माकुछ करती ही नही है, एसी कविचारसरणि बहुत धोखे 
कीहै। वह्‌ स्वयं को पाप-स्थिति को विस्मरण करनेका उपाह 
उससे पाप भिटते नही, केवल विस्मृत ह ससं हं, जोकि पापक हनेसे भी 
बुराहै\ उनका दीखना उनका बोध चुम है, उनका नं दीखना उनके प्रति 
मूर्च्छा अगुभदै....क्योकिवे दीखते दहं तो चृभते है ...साल्ते ह ओर स्वयं 
के प्रिवतन की प्रेरणा उत्पन्न करते ह । पापकावोध परिवतनलखाताहै, ओर 
उसका पुण बोध तो तत्क्षण क्रांतिपैदा करदताहै। 


इसखिये, आत्मा शुद्ध वृद्ध है, इन बातों मे मत पड़ जाना । वह्‌ मानने की 
बात ही नहीं है । वह्‌ तो जब पाप-व्यवितत्व विसजितहौ जाताहै, ओर अंधकारः 
की परतो को तोडकर साधक स्वयं के निगृढ ओर गुप्त आलोक केट्रमे प्रवेद 
करता है, तव अनुभव मे जआयाहुभा साक्षात्‌ है । वह साक्षात्‌ है । उसकीधारणा 
नहीं बनानी है । उसकी धारणा बहुत घातक हो सकती है । वह्‌ आलोक तक्‌ 
पहुंचने मे वाधाहो सकती है, क्योकि यदि अंधकारहैही नही, तोजो नहीं है 
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उसे दुर करने का प्रन ही कहा उता है? आत्मा यदि पाप पृण्यं करती दही 
हीं है, तो पाप पुण्य के ऊपर उठने का सवार ही नहीं उठता है इन 
तथा-कथित तत्वज्ञान कौ थोथी वातत म बहुतों को बेहोदा किया हुजा है । यह्‌ 
जहर वहुत दुर तक प्रभावीहो गया है, मौर यही वजह है कि हम परमात्मा 
भी वतेहृयेहं अर हम जसे पापी भी जमीन पर खोज ठेने असंभव है 
यह्‌ स्मरण रहं कि त्मा कौ बुदधता की ये वातं ओौर उनका प्रभावं 

पापको विस्मरण करने केचियेहै। दन वातोंके जारछमेजोगिर जाते हं 
उनका ठवरना मुदकिलिहोजातादहै। पापसे उवरना आसान, पर इस 
घातक तत्वज्ञान सै उवरना वहुत कठिनं है 

आत्मा शुद्ध है, यह्‌ सिद्धांत नही, साक्षात्‌ है । उसकी चर्चा व्यथं है... 
वयोविः वह बीमारी के सामने यह्‌ भरमपैदाकरतेजस्ाहिकि बीमारियां हं 
टी नही, मौर यदि वीमासें ने मान चियातो परिणामः स्वास्थ्य नही, केवल 
म॒त्यु ही हो सकता है! जो जानते ह, वे उसकी चर्चा नहीं करते ह । वे तौ उस 
साधना की चर्चा करते ह जो कि उस साक्षात्‌ तकं पटहा देती है । 

साक्षात्‌ नह, साधना विचारणीय है । साधना के वाद साक्षात्‌ तो होगा 
ही......-उते विचार में छेन व्यथं है । उसे यदि किंी ने मान च्या तो साधनः 
असंभव हो जायेगी । ओर, साक्नात को विना साधना के मान ठेया किताना 
असान्‌ जौर सुखद है । उद माति पापसे विना मुक्त हुये ही, मुक्ति का रस 
अ जाता है .....ौर धोखे की एक गहरी धुव मे भिख्मँगे वादशाह्‌ होने का 
मजालेलटेते है 

आह्‌! भिख्मगो को यहं दताना कितना अनन्द नहीं देता होगा कि 

वे भिख्ँगे नहीं है, सम्राट ह! ओौर, जो उन्हँ एसा बताते है, वे यदि उन 
बहुत श्वद्धा देते हों ओौर उनके चरणों मे सिर रखते हौं तो आस्त यं नहीं है 
पाप से, दरिद्रता से, इससे सस्ती गौर कोई मुक्ति नहीं हये सकती हँ । थोथा 
तत्वज्ञान (5०००० एपा०ऽगुफ) बडी सस्ती मुक्ति दे दता 
त जवकि साधना श्रम मागती है। 
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आपभीतोएेसे ही किसी तत्वज्ञान या तत्वज्ञानी के चक्करमंतो नहीं 
ह? कोई संक्षिप्त ओर सस्ता रास्ता (आ्ण-(ण) आपने भी तो नहीं पकड 
किया है? सबसे सस्ता यही है कि अत्मा शुद्ध वृद्ध है......वह्‌ स्वयं ब्रह्य है 
ओर इसयिये फिर कु करने जंसा नहीं है; अर्थात जो आप कर रहैहं वहू 
सव करने जैसा है, क्योकि छोडने जंसा कुछ भी नहीं है 

स्मरण रहे फि सत्य का मी दुरुपयोग हो सकता है.....जौर श्रेष्ठ सत्य 
भी निकृष्ट असत्यो को छिपनेके काम मं लये जा सकते हं । एेसा हुआ 
है....ओर नित्य होता है । कायरता अहिसा मं छिपाई्‌जा सकती है, ओर 
पाप आत्मा की शुद्ध-बृद्धता के सिद्धांत मं ढकि जा सकते हं, मौर अक्मेण्यता 
संन्यास बन सक्ती है! 

म आपको इन धौखों से सावधान करना चाहता हूं । जो इनसे सावचेत 
नही है, वह्‌ स्वयं मं बहुत प्रगति नहीं कर सकता है } पाप का, अंधकार का, जो 
घेरा हम पर है, उसंसे बचने को....उससे पलायन करने को किसी सिद्धांत- 
जा कीं शरण न खोजं ¦ उसे जानें गौर उससे परिचित हों । वह्‌ है....उसके 
होने को विस्मरण नही करना है। वह्‌ स्वप्नवत्‌ हैतो भी है.....वह्‌ नहीं 
हं "एता नहीं है । स्वप्न कौ मी अपनी सत्ताहै । वह्‌ भी घेरलेता है ओर वह्‌ 
भी हममं अगन्दोखन करता है । उसे स्वप्न कहकर ओर मानकर ही कोई गति 
नही है । उससे जागे विना कोई रास्ता नहीं है । पर कोई चाह तो विना जागे 
भी, स्वप्न मं ह जाने का स्वप्न देख सकता है । थोथा तत्वज्ञान....साघना 
शून्य तत्वज्ञान यही करता है । वहु जगाता नही है, स्वप्नमे हौ जगाने का 
स्वप्न पदा कर देता है । यह्‌ स्वप्न के भीतर स्वप्न है । एसे स्वप्न आपने नहीं 
देखे हं क्या, जिनमें अप देख रहहों कि अप जागे हुये हँ? पाप नही है, अंधकार 
नही है, एसा कहने जौर विद्वासं करते से कुछ भी नहीं होता है । इससे सत्य 
नही, केवर हमारी आक्षा कीही घोषणा होतीहै। हम चाहते हैकि 
पापनहौो, अंधक्मरनहौ । पर चाहनाही काफी नहीं है । अकेली चाह्‌ नपुंसक 
(एला) है । ओर तब धीरे धीरे जैसे भिखमेगा सम्राट होने 
को चाहु करते करते, अंततः स्वप्न ही देखने ल्मे कि वहू सम्राटहो गयाहै, 
एसी ही तत्वज्ञानियों कौ गति हो जाति है। वे चाहते चाहते....उसे मान 
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ही क्ते हं, जो किकेवल उन्होने चाहाथा, ओर जो उन्हं मिला नहीं है । 
पराजय को इस भाति भूना जसान हौ जाता है । ओर जो सत्य मे नहीं 
मिला, उसे स्वप्नं मं मिला जानकर वे तृप्ति कौ सांस ठे पातेह। 


आपके इरादे तो इस मति तृप्त होने के नहीं है, अन्यथा आप एक्‌ 
गतं व्यक्तिं के पास पहुंच गयेहं । म आपको को्मी स्वप्नं नहीं दे 
सकता हु, र आत्मवंचनाके लिये भी कोई सहारा नहीं दे सकता हें ¦ 
मे तो स्वप्न-भंजक हूं ओर आपको निद्रा को तोडना चाहता हूं! इससे पीड़ा 
भीदहौ, तो मुक्षे क्षमा करना...... जागरणं सच ही पीडा है, वरयोकि वही 
एकमात्र तपश्चर्या है | 

इस पीडा, इस तप का प्रारम्म्‌ स्वयं कौ वास्तविक पाप-स्थिति..... 
स्वयं कौं वास्तविकता को जानने से होता है । कोई श्रम (प्प) नहीं 
पालनाहै,ओरजोहै गौर जेसाहै, उस वेसाही जाननाहै । इससदुःखहोगा 
0 पीडा होगी..... क्योकि वे स्वप्नं टूटेगे जोकि मधुर थे जौर जिनमें कि 
हम सम्राटथें। सम्राट तो मिटेगा...... भिख्मेगा प्रगट होगा, सौन्दयं 
मिटेगा ओौर कुरूपता प्रगट होगी, शुभ वाष्पीभूत हो जयेगा ओर अशम के 
दशन होगे... वहं पशु अपनी नग्नता मे हमारे सामनेहोगानजो कि 
हममे छिपा है । यह्‌ अवश्यक है......अत्यंत आवद्यक है.....-इस पीडा से 
गुजरना अनिवायं ओौर अपरिहायं (पलण्टणद) हे, क्योदिं यह्‌ प्रसव- 
पीडाहै ओर इसके बादही इस पशु से मिलनं के बादही, हममे उसका बोध 
स्पष्टहोनाशुरूहोतादहैजो किं पशु नहींहै। 

पशु का जिसे साक्षात्‌ होता है" वह इस साक्षात्‌ फेकारण ही पशुसे 
भिन्न ओौर अच्यहो जाता है। यंह्‌ जागरण... अपने पलु के प्रति..----हैमारे 


उससे तादात्मय (वन्ण्् ) को तोड देता है । यह्‌ निरीक्षण... 
निरीक्षित (003ऽलथश्टः) से निरीक्षक (00श्लण्लः) को अलग कर देता 
है । ओर, उस विन्दु काहूममें जन्महौो जाता है जिसकी पुणेता पर कि 
अत्मा अनुभव होती है। 


इसलिये, पाप से, पशु से, अंधकार से भागना साधना नटीं, पलायन 
है। वह्‌ रुतुरमृगं के तकंकीमांतिहैजोकिरत्रुकोदेखरेतम मह छिपाकर 
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निरिचत खड़ा हं। जाता है, यह्‌ सोच कि जो अव उसे नहीं दिखाई दे रहा है, 
वह्‌ जव नहीं है । काक, एसा ही होता......पर एसा नहीं है, शत्रू का न दिखाई 
पड़ना, उसका नहो जाना नहीदं । इस मातितो वह्‌ ओौर भी घातक हो 
जायेगा.....-जाप अखं वन्द किये उसने ओर भी आसान हिकारहो जावेगे ! 
रात्रुहै यदितोरजंखे गौर भी खुली चाहिये...-उसका पूरा ज्ञान हमारे हितमें 
दै । अश्नान से अहित के अतिरिक्त गौर कुछ भी नही हो सकता है । सै इस- 
दिये ही स्वयं कौ समग्र अंधकार स्थिति को उघाडकर देखने को कट्‌ रहा हूं । 

अपने सारे वस्त्रो को अलग करके देखो कि आपक्याहौो ? 

अपने सारे सिद्धातो को दूर रखके देखो कि अपक्थाहये ? 

रेत चे मुहं बाहर निंकालो गौर देलो.....-वह गँखका खोरना ही... 
उस भाति देवना ही, एक परिवतंन है......एकं नये जीवन की शुरुभात है । 
भख लुते ही एक बदलाहट शुरू हौ जातीहै, मौर उसके कादही जो हेम 
करते हु वह्‌ सत्य तक ले जातादहै। 

अंधकार कौ परतो को उघाइकर प्रकाश तक च्छना है | पापकी 
परतो को उघाड़्कर प्रमु तक चलना है । अज्ञान कै विना से मात्मा को 
उपलन्ध करना ह । साधना का यही सम्यक्‌ पथ है । ओौर उसके पुवं स्वप्न 
नहीं देखने ह....-आत्मा ओर परमात्मा के स्वप्न नहीं देखने ह ...सच्चिदानंद 
ब्रह्य स्वरूप के स्वप्न नहीं देखने हँ.....-वे सब शुतुरमुगं के रेत मे मुँह छिपाने 
के उपायदह्‌......वह्‌ पुरूषाथं का मागं नहीं, पुरषा्थंहीनों की मिथ्या तृप्तिहै। 

रात्रि कोई पुता था कि सत्संग' क्या ह ? मैने क्यः सत्संग यानी 
स्वयंका संग । सत्य बाहर नहीं है । कोई गुर, कोई शास्त्र उसे अपको नहीं द 
सकता है । वह भीतरह गौर उस पानाहैतो अपना साथ करो। अपने सथ 
होभो । पर हम सबके साथ तो ह, अपने साथ बिल्कुल भी नहीं हे । 

इकहाटं एक बार अकेठे में था । किसी वृक्ष-कुंन के एकान्त कोने मे 
वेठा था । उसका कोई परिचित वहाँ से निकला । वह्‌ इकहाटे को अकेला 
देख उसके पास गया ओौर बदा : “आपको अकेला देख मैने सोचा कि चलू 
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आपको साथ दू ।' ज्ञातहै, आपको कि इकहाटे ने क्या उत्तर दिया ? उसने 
कहा : श्वे अयने साथ था, अपने माकर मुक्ते अकेला कर दिया है । 

क्या इस माति कभी अप अपने साथद्ोतेहं ? व्ही सत्संगहै, वेह 
प्रार्थना है, वही व्यानं है| 

म जव अपने भीतर विल्कूल अकेला ही हूँ (41०४९) ) ....-अौर 
कोई विचार, किसी का विचार वहाँ नही है, तब स्वयं कासाथहोताहै । संसार 
जव भीतर अनुपस्थित होता है, तव स्वयं का साथ होता है । उस तनह 
ओर अकेटेपन मे...... उस अपनी निपट निजता मे सत्य का अनुभव होता 
है......क्योकि आप अपनी आत्यंतिक सत्ता मं स्वयं सत्य हं 

धार्मिक होने का सवाल है ..... धासिक दीखने का सवाल नहींहै। 
कोड मृक्चसे धार्मिक होने के चये पूछत है तो उससे मै सबसे पहले यष्टी जिज्ञासा 
करता ह.... उस पुता हू कि अप धामिक दीखना चाहते है, या कि घा्मिक 
होना चाहते है ? ये दोनों दिगायें बिल्कुरु ही भिन्न हं । 

धारिका होना साधना है......घा्मिक दीखना अपने को सजाना है । 
साधुञों के वेदा.....-उनेके बंषे-गेधाये रूप रंग...टीका-तिखक, वस्व-उपकरण 
ति यह्‌ सब धामिक दीखने कै उपाय । अपमी "सही दीखना चाह, ता 
दीखना बहुत सरल है, 


पर स्मरण रहे नि दीखना दूसरों के लि है, होना अपने ल्य हं 


मे वह्‌ नहीं हु, जो मुकषे बहर से जाना जाता है; म बह हूं जोम स्वय अपतं 
को अपने भीतर से जानता हूं । 


म जापको स्वस्थ दीखता हूं.....-क्या इसका कोड मूल्य है ? नहीं । 
मूल्य तो, मै स्वस्थ हु, इसका हे | 


धामिक वेष्छभषाओं की भाति धासिक गुण भी अदृ लियं जातं ह ) 
उन्देमी लोग अभषणोकी भाति पहनल्ते है...वह्‌ धोखा गौर भी गहेरा हे । 
मनष्य का आचरण दो भांति से हो सकता है । असली फूलों कौ भाति 

मा कागजके फलों की माति । एक कावृक्षोंके प्राणसे जाना होता है, दूस 
से कोई प्राण ही नहीं होते है; इसलिये वे आते नहीं, उन्हं चिपकान। मेता है) 
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सत्याचरण आता है, मिथ्या आचरण चिपकाना होत है) 
मनुष्य का आचरण लाक्षणिकं (आ1एा९) है । वह उसके अतस्‌ 

को प्रगट करता है । उसे नही, अंतस्‌ को बदलना ही अपणं है । 
गरीर उत्तप्त हो....--ज्वरम्रस्त हो, तो हेम उत्ताप केम करके बीमारी 
गिक करने की नहीं सोचते हं । हम ज्वर को कम करके उत्तापं कम करतेहु | 
तापतो ज्वर की सूचना मव्रहै, वह स्वयं बीमारी नहीं है । वहं तो संकेत 
. . वह्‌ शत्र नहीं है । ओर जो उससे ही छडने खगे, उन्हे क्या कंहियेगा ? 
धार्मिक जीवनं क! लिये नैतिक जीवन के लिये इसी तरह कौ नासमजी चती 
है । संकेतो कोही शत्रु मानं छलिया जाताहै..... मौर लक्षणोँकोही वीमारी 
समक्ष उनसे हम संवषं शुरू कर देते है, इस भांति वीमारीः तो नहीं मिटती 

है, हा बीमार अवद्यं मिट सकताहै | 

अहंकार, हिसा, असत्य, काम, कोध, लोभ, मोह. . . सब लक्षण 


+ 


ठ 
उ 
ह 


ष्दे+ 


ह, उत्ताप ह, संकेत हं । वे बीमारियां नहीं हं । उनसे ही सीषे नहीं ल्डना 
है . - . उनसे तौ जनना है कि भीतर शत्र है । वहं शत्रु आत्म-अज्ञान है । 


आत्म-अज्ञान ही बहुविधि सपो मे.......-अहृकार, हिसा, असत्य, 

भय, काम, क्रोध......आदि मं अभिव्यक्त होता है । इसके मिटाने से वह्‌ नहीं 
मिट सकेता है, क्योकि वह्‌ तो मूल है, येतो मात्र उसकी अभिन्यक्तियां है । 
ओर, नही इन्हे मिटाने से, इन्हे भी मिटाया जा सकता है । बस्‌, असत्यं के 
ऊपर सत्य के, ओर हिसा के ऊपर अहिसा के, ओर भय कोपर अभयं के 
कागजी फूल ही चिपकाये जा सकते हू । आपने भी एसे कुछ एूर जरूर ही 
चिपका लिये होगि...... पर उनसे दूसरे धोखे मे जा जावे......आप स्वयं 
तो धोखेमे नहीं न? 

असत्य, हिसा ओर भयको दूर करने का सवार नहीं है......सवा 
अत्म-अज्ञानको दूर करनेकाहै। वही समस्या है । उसके कारण इनका होना 
है, उसके न होने पर इनकी कोई सत्ता नहीं रह्‌ जातीहै । वहनं हो तो इनकी 
अपने आप निजंराहो जाती है । ओौर इनकी जगह निरहंकारिता, सत्य, अकाम, 
अक्रोध, अहिसा, अपरिग्रह का सहज हौ आविभावहो जाताहै । वे भी लक्षण 
है । वे आत्मज्ञान के लक्षण । 


मे. 
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शाब्द मृते, वे सत्य नहीं हं । उनका परिप्रह 
घातक है । उनके बोञ्च के नीचे दबकर फिर सत्य 
की यात्रान्ही दो सकती है। पहाडो पर चढने 
को, पवेतारोदी को निर्मार होना होता रै, रेते 
ही सत्यक्री यत्रा पर जो निकलेटहैः अच्छा है 
करिवे शब्दों से निर्भार हो जावें। शब्दसे स्वतंत्र 
चेतना सत्य की उंचादयां ने मै समथ. हो 
जाती है । 


“तै आपको सत्य देने मे असमर्थ हूं । ओर, कोई कह कि वह्‌ समथ दहै 
नो वहं प्रारम्भ से ही असत्यदैरहा है! सत्य देनेमे भी को समये नहीं है । 
यह्‌ देते वले की असमथेता का नहीं, सत्य कै जीवन्त होने का संकेतदहै । बह 
वस्तु नहीं है कि उसे लिया दिया जा सके । वह जीवन्तं अनुभूति है ओर 
अनुभूति स्वयं ही पानी होती है । मृत वस्तुये ली दी जा सवती है, अनुभूतिर्या 
नहीं । क्या वह्‌ प्रेम... प्रेम की वह अनुभूति जो मने जानी है, म अपके 
हाथो मे रख सकता हूँ ? क्या वहं सौन्दयं भौर संगीत जो मुञ्चे अनुभव 
हआ है, मँ जापको दान कर सकता हू ? उस आनन्द को मै कितना चाहता 
दकि जपकोदेदं,जोमेरी इससाधारणसी दीखती देह मेँ असाधारण रूप से 
चटित हआ है.....- पर कोई रास्ता उसे देने का नहीं है ! मै तडपकरही रहं 
जाता हँ, कितनी अससमर्थेता है । 

एक मेरे मित्र थे... उनके पास जन्मसे ही आंखे नहीं थीं, मैने कितना 
चाहा कि मेरी दृष्टि उन्हँ मिरु जावे..... पर क्या वह्‌ ही सकताथा ? गाय॑द्‌ 
एक दिन वहे हो भी जावे, क्योकि अखे शरीर की अंगहं ओर हंस्तातरित 
हो सकती दहै पर वह्‌ दुष्टि जिससे सत्य उपलमन्ध होता है, उसेतो कुछ भी 
चाहकर नही दिया जा सकता, वह्‌ शरीर की नहीं आत्मा कीं शकत है । 

अश्मा के जगत्‌ में जो भी पाया जाता है, वह्‌ स्वयं ही पाया जाता है । 

आत्मा के जगत्‌ मेँ कोई ऋण संभव नही है । वहाँ कोई पर-निभरता 
मंमव नहीं है | किसी दूसरों के पैरो पर वह नहीं चला जा सकता है । स्वयं 
के अनतिरिकत वहाँ कोई भी शरण नहीं है| 

सत्यं को पाना है तो स्व-शषरण बनना आवद्यक है । वह र्तं 
अनिवार्यं है। 
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इसदयि, मैने केह कि मँ सत्य नहीं दे सकता हं । हस्तांतरण मे केवल 
शब्द ही संवादित दहते दह.....निजीव ओर निष्प्राण ...-गौर सत्यं सदा 
पीछेही टं जाता दहै । ओर, निश्चय ही मातरे शब्दों का संवादित होना, 
कोई संवादनंहींदहै। वह्‌ जो जीवित है... वह्‌ अथं, वह्‌ अनुभूति, जो किं 
उनका प्राण है, वंह उनके साथ नहीं जातादहै । वे खाटी कारतूसों की तरं है 
या मृत देहौ...... छागो की. माति, जो आपकै उपर बोज्ञतो बन सकते हं, पर 
आपको मुक्त नहीं करते । शब्दो मं सत्य की छारही हमारे हाथों पडती 
दै...... जिसमें सत्य के हदयं की धृडकनं बिल्कुल भी नहीं होती है । 

सत्य तो नहीं दिया जा सकता । पर मँ अपके इस बोक्च को उतारने 
में अवद्य सहयोगी हौ सकता हुं जो सदियों ने आपके ऊपर घना ओर भारी 
कर दिया दहै । शब्दोके बोक्ल से मुक्तहौ जाना आवदर्यक द । यात्रियों पर 
रास्ते की धूल इकट्दी हौ जाती है... जीवनकी यात्रामे भी शब्दों ओर 
विचारोंकीौ धू दकट्टी हौ जाती है..... यह्‌ सहज ही है । इस धृट को ज्ञाड्‌ 
देना आवद्य॑क है | 

राब्द मृत इई.......वे सत्य नहीं । किसी के मी शब्द सत्य नही ह । 

उन्हं इकट्ठा न करं । उनका परिग्रह्‌ घातक है । उनके बो्च के नीचे दबकर 
फिर सत्य की यात्रा नहीं हो सकती है । पहाड़ पर चढ़ने को..... ॐंचा- 
इयां छने को, पवेतारोही को निर्भार होना होता है । एसे ही सत्य की याजना 
पर जो निकले हं, अच्छाहैकिवे शब्दों सेनिभर हो जावे) दाब्दसे 
स्वतंत्र चेतना सत्य कौ अचर्य छने मे समर्थो जाती है । 

मे एक ही अपरिग्रह सिखाता हं : शब्द आर विचार का अपरिग्रह । 
उनका मृत बोज्ञ मपकी यात्राको बहुत दुगेम कर रहा है । 


च्वांग-त्से ने कहा है : “जाल मछलियां पकडे को है । कृषा कर 
मछलियां पकड़ ऊ ओर जाल को फक दे” । पर हुम एसे भप हँ कि हमने 
जालो को पकड़ ल्या है, ओर मछलियों को भूख गये है ! अपने सिर पर 
देखं । नावो को जापसिर पर ल्यि है, ओौर उन पर यात्रा करना भूर गये ह ! 

शब्द संकेत है । वह्‌ इशारा है । वहं स्वयं सत्य नहीं है । इशारा समश्च 
लं मौर उसे फकं दं । उसे इकट्ठा करना कारे इकट्टी करनेसे भिन्न नही है -। 


८७ 


राब्द चाद को इशागा करती हई अंगुलियों की भाति दै (सिणलऽ 
एिणपणद् त € 400फ) )..-.जौ इन अंगुलियों पर ही ध्यानं कैन्दित 
करलेता है, वहे लक्ष्य से चूकं जाता है । अंगुलि की सार्थकता यही है 
कि वे आपको अपनेसेद्ुरले जा सके..वे आपको अपने मेही उलक्षाकेतो 
व्यथं ही नही, सनयं भीहौ जती हं । 

सत्य के सम्बन्ध मे जो शाब्द जपने सौख चिये है, क्या वेमे ही अनं 
नही हो गये ह ? क्या उन्होने ही जापको एक दूसरे से......मनुष्थ को सनृष्य 
से नहीं तोड़ दिया है ? क्या तथाकथित धर्मो कै नाम पर हुई समस्त मूढृतायं 
ओौर क्रूरतायं किन्हीं दन्दके कारणही नहीं हुई ? क्या धर्मोकै रुप मे खड 
सारे सम्प्रदाय शब्दभेद पर ही नहीं खड हये ह ? 

सत्य॑तो एकह है.....-ओर,एकदहीहो सकता है । पर शन्द अनेकै! 
जसे चाँदतो एकदै, पर इशारा करती अंगुल्यां अनन्त हो सकती ह । 

सत्यं को इगित करते इन अनेक शब्दों को जिन्हने पकड लिया हैः 
उन्होने धासिके संप्रदायो को जन्मदिया है । धर्मो का जन्म स॑त्य॑से नही णन्दों 
से हज है। 

स॒त्य एकह । धमं भीएकही है । ओर, जो इद्र को छोडने मं समथ 
है, वे इस अद्रय धमं को अद्रय सत्य को जान्‌ पाते ह । 

इसलिये, मै अपके शब्द-भार को ओौर शब्दों से भारी नहीं करना 
चाहता हूं । शब्दों के नीचे तो अपकी कमरटूटीजा रही है... आपकी ल्षुकी 
हुई गरदनो कोम भली माति अनुभवकररहाहुं | 

सत्य को जिन्होंने जाना है, उनके ओंठ बिल्कुल बन्द ह, उसके सम्बन्ध 

मे उनसे कोई भी शब्द आता हज नहीं मालृम होता है । क्या इससे वे काफीं 
नदीं कह्‌ रहे ै.....क्या वे नहीं कह रहेहंकि निःशब्दतामंही सत्यदै...... 
याकि निःशब्दताही सत्यहै ? पर, हम इसे नही समन्न पाते ह । हम शब्द 
के विनाकुछ भी चहीं समन्न पातेह । हमारी सब समक्न शब्द की है ओर तव 
वे शब्द से बोरते है..... उसे शब्द से बोकूतेहं, जो किं शब्दसे बोलाही 
नहीं जा सकता है ! उनकी करुणा रन्दो क दारा असंभव चेष्टा एक करती 
है ओर हमारा अज्ञान उन शब्दों को ही पकड लेता है । 
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शब्द ओौर अज्ञानं सिलकर संप्रदाय वनं जोति हं । 

(दाब्द+अज्ञार्न=संप्रदायं |) 

गौर इस भति हैम पुनः सत्थ सै वंचित रह्‌ ज।ते रह, ओर घ्म जितना 
दूर था, उतना ही दुर रह्‌ जातादह । शब्द से ऊपर उठने अः वद्यके है तभी 
शब्द्‌ कै पीषेजी है, उसका बोधत है | 

शब्द स्मृतिकोटही भरतैह ; ची स्वथं उनसे नदी जतादहै । भौर, 
स्म्‌ ति 04101) को जानं (10०16५29) नं संम लेना । जनिना पिं 
जो स्मृतिहै, वहैमत्रस्मृतिदहीहै । वह्‌ जानकारी (ल्पा) ह... 
वहे जाने नहह । 

रमणको कोई पुता धा कि मँ सत्य को जानने का कया करू ? उन्न 
कहा: "जो जानते ही, बह सब भूल जाजो 1 

कार ! जो जपं जानते हं, उस सबको भृरू सके....तौ उसं भूलने 
से, उस' निर्दोषता (1110८60166) ओर सरलं चित्तता (आनौ) का 
जन्म होगा, जिसमे स्वयं को ओर सत्यको जाना जाता है । शब्द ओौर्‌ दाष्दों 
२ निमित विचार जब आपकी चेतना पर भीड़ की मात्ति नहीं छये होतेह 
५ तव उस मुक्त क्षण में प्रकारं कै लिये हार्‌ मिखता है ओर अप ज्ञान 
मे संयुक्त होते हं । 

चेतना कै द्वार ओरखिडकिथौं खोलनी द... वस्तुतः चेतना को घेरने- 
वाटी दीवःरही तोडदेनी है, तब उस्‌ प्रकादसे मिलनहोताहै,जोकिहमार। 
स्वरूप हे । | 

निश्चय ही, जाकाशसे मिलने के लिमे आकाश जैसा होना ही जरी 

है । उतनी ही रिक्त मौर बुन्य...उतना ही मुक्त ओर असीम । विचार यह्‌ नहीं 
होने देते । वे बदस्ियों की भांति हमे षेरेहं। इन बदखियों क! विसंजित 
करना दहै । तो मै अपके चित्त पर विचारोंके ओर बादर केसे छोदुं ? 

मजो कह रहा हुं याजो किं कहना चाहता हुं जौर नहीं कह पा रहा 
हु.....बह॒ कोई विचार कोर प्रत्ययं (09) नहीं है ! बहु एक अनुभवं 
है........एक सक्षात्‌ है । विचारही होता तो कहा भी जा संकताथा ओौर 
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अनुभव भी बाहर का हौतातो कोन कोई गब्दं उसकी सूचनादैहीः देते, 
लेकिन वह्‌ अनुभव बाहेर का नहीं है ) वहु उसकाहं जौ कि सव अनुभवं 
करता है । वह्‌ ज्ञाता का ज्ञानं है.....इससे कठिना है । 

साधारणतः ज्ञान में ज्ञाता ओौर ज्ञेयं भिन्न होते हं.....साक्नात्‌ ओौर 
साक्षी भिन्न होते ह, पर स्वयं के साक्षात्‌ मं के भिन्न नहीं है । वहां जान, ज्ञाता, 
नेयं एक ही है ! इससे शब्द एकदम ही व्ययं हौ जाते है । वे उस संदर्भ 
कैं लिपरे निमितही हीह । उस सीमा में उनके प्रयोग...-उनकी सामथ्यं 
ओर संभावन के बाहर उन्हं खीचना है । इस खीच॑तान मेवे वित्कूर अपंग 
ओौर निष्प्राणदहो जते हौं, तो कोई अद्वयं नहींहै । ओौर तब वेरसंत्यंके 
दारीर की सूचना तो 2 देते ह, उसकी आत्मा का स्पशं उनसे नहीं होता | 

सत्य, तव जाना जाता है, जब दाब्दं उपस्थित नही होतेह, तौ 
वे उसे प्रगट कैसे कर सकते ? जो निंविचारणा में उपलन्ध होता है, वहे 
विचारमें नहीं बधा जा सकता है) 

क्या आकाक्च को बाधने काकोई उपायहै ? ओर, क्याजौो बंध सके 
उसे हेम आकाशं कहं संकेगे ? 

पर हम सत्य के सम्बन्ध मे यही क्यो नहीं सोचते ? सत्यं व्या आकाश 
से कम असीमदहै, या कम अनतदहै? 

अकाशं गरियों में बेधा हुमा बाजार मे बिकता हो, तो कोई भी नहीं 
खरीदेगा...... पर सत्य को हेम खरीद ल्त हू | 

सत्य, परमात्मा, मोक्ष.....सब बाजार में विकते हैँ । इसमें बेच॑ने 
वालों का दोष नहीहै..... वेतो कैवलखरीदारों कीमँग की पुति करते 
हैं । 

ओर, जब तक सत्य॑कैलरीदार है, ग्राहकं ह तब तकं सत्यं की दुकानं 
भी उठाई नही जा सकती । 

धर्मं के नाम पर चकते वले सारे संगठन .---सारे संप्रदाय, दुकान - 
मे परिणत-हौ गये है । वहम बना-बनाया (९०80-)1205) सत्य आपको 
मिल जाता है । वस्त ही बने-बनाये नहीं मिलते है, सत्य मिल जते | 
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मे आपको बना-बनाया सत्य नहीं दे सकता हुं . . . . क्योकि बना- 
बनाया-सत्य' जेसी कोई चीज होतो ही नहीं है ! 
एक कथा मुञ्े स्मरण आ रही है । एक्‌ सदुगुरू ने अपने दिष्य से कभी 
कोट प्रर्नपुचछाथा. . .सत्य॑के सम्बन्ध मे कुछ पुछा था । उसने कोई उत्तर 
दिया | गृरू ने कहा : ठीकदहै। ठीकदै।' 
प्र दूसरे दिन गुरु ने फिर वही प्ररन पुछा । शिष्य ने कहा :कलतो 
मैते आपको उत्तर दिया धा?" रने कहा : आज फिरदो'। शिष्ये वही 
उत्तर दोहयदियाथातोगृरूने कलम था : नहीं नहीं ।' दिष्य हसनं हु । 
उसने पुछा : कल आपने कहा लँ आज नही" क्यो कहते हू? ' 
गृ ने कथा कहा जान॑तेह ? काः कल ह था माज नहीं है ' 
इस कथाका अथेक्याहै? आप समक्षे? अथंहैं कि उत्तर बंधा हज 
हो गथा... .. वह्‌ एक ढि (एल) मेँ कंद हो गया. . . वहु एक 
धारणा (00) मे आबद्ध हौ गया . . .ऋौर इसलिये वहु उत्तर जीवित 
नं रहा, मर गया । वह्‌ स्मृति काही हिस्साथा. . . वहेज्ञानन्हींथा। हमारी 
स्मृति एसे ही मृत उत्तरो से भरी हृई है ओर इसलिये जो जीवित है, उसका 
इनमुर्दोके कारण) आविर्भाव नहींहो पाता। 
मित्र, स्मृति नही, अनुभव को, अनुभूति को जगाना है । स्मृति मृत-भार 
है, अनुभूति जीवित-~मुक्ति है। 
सत्यं के अनुभव को पूवे निंदिचत नहीं किया जा सकता है ¡ उसे किसी 
भी दशन, किसी भी धमे जौर किसी भी विचार प्रणाली की बेधी-बेधाई शब्दा 
वली ओर परिभाषा में अबद्ध नहीं कियाजा संकता। वहे किसी भी विचार- 
सरिणी यं। विचार -सूत्र कणाण्णा्) के अनुकृ ही सिद्ध हो, यह आकांक्षा 
भी नहींकीजासकेती है । उसे बाधने के सब उपायव्ययंह। उसे नहीं 
बोँधना है, विपरितं अपने को हौ खोलनाहै। उसे पाने का उपाय उसे 
जधना नही, वरन्‌ स्वयं कोही खोलना है। 
सत्यको मत बंधो... .अपनेको खोलो । यही एकमात्र रहं 
उसे पा लेने कीहै। ५ 
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सत्य के अनुभव, अनुभव से हीः उपलुन्ध होता है: स्वानुभवके पूवे 
उसे किसी ओौर माति नहीं जान।जासकता है । केवल अनुभव... ... ओौर्‌ 
केवल अंनृभवही निर्णायक है । 

मै एक पवेतीय क्लरने के करीब था । उसके जल को मैने पिया ओौर 
जानाकि वह्‌ मीठाथा... .एेसाही सत्य कैः सम्वन्धमे मीहै) पियो ओर 
जानो. . .वह एकं एसा स्वादहै, जो बस केवलं लेकर ही जाना ज संकताहै । 

सत्यं आपके ज्ञान के की उत्पत्तिर्नहीहै . . . . वह्‌ जापका सुजननहींहै) 
उसे अपं बनाते नहीदं । कोईमी नहीं बनाता... नं बना सकता । वह्‌ 
तो है । इसलिये , वह्‌ बना-वनाया नहीं मिक सकता । वहं तो संदासेहै .... 
अप र्जख खोलते है तो वह दीखता है, आप आंख बन्द रखते ह तो वहं नहीं 
दीखता । वह्‌ प्रकाश कीही भातिहै। 

उसे खरीदना न॑हींहै.. . .बहस जंखही खोखनी है। ओौर, तवं 
सत्य अपनी पूणं मौलिकता मे, अपनी पुरणं शुद्धता मेँ, अपनी पूणं सत्तामं 
उठता है ओर आपको परिवतित करदेतादहै। यहे हो स्के, इसके छिथ 
जरूरी है कि अपने को बसे ओर उधार विचारोसे विक्रेतं मतकरो. .अओौर्‌ 
किसी कौ जूठन ओौर उतारे हुये वस्त्रौ को ग्रहण मत करो । 

क्या आपको ज्ञात नहीं है कि जीवन किसी भी बसी जौर मृत चौज को 
स्वीकार नहीं करताहै ? 

फिर, मै आपसे क्या कहूं? सत्यं के सम्बन्धमे तो नहीं क्गा. . . . फिर 
किस सम्बन्धं मे कहूं । 

सत्यको कंसे जानाजा सकताहै. . . .इस सम्बन्ध मे मँ आपसे कहुंग । 
प्रकाड्च के सम्बन्ध में तो नहीं . . . . . .पर आंखें कंसे प्रकाह् के प्रति खोरी 
जा सक्ती ह, इस सम्बन्धमे मे कहंगा । मँ जो देख रहा हुं . . -वहे तौ नही, 
लेकिन कसे मै देख रहा हँ, वहे कहंगा । वही कहा जा सकता है 1 ओौर यहे भी 
सौभाग्यं है किकमसे कम उतना तो कहा जा सकंता है । 

धर्म का सम्बन्ध वास्तविक धमं का सम्बन्धं सत्य के सिद्धान्तं (20ना- 
7९) से नही, सत्य कौ जानने की विधि (1101100) सेहे । 
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मै इसमलिवि सत्य के सस्बन्धमेतो कृ भी नहीं कहुगा. . . . मै उसे, 
आपको , जानने कै पहले जाना हज नही बनाना चाहता । मै तौ आपका उन 
स्यान तक ठे चलना चाहता हँ जँ जाप स्वयं उसे जान सकेगे . . . - - उस 


निन्द तक जहाँ से उसके दर्शन संभव दै. . . .उत्तापके उमक्षण तक जर्हा 
आपका अज्ञान वाप्पीमूत हौ जाताहै. . .ओरउसं अग्नि-लिष्वा मे मिन्छेन 
होताहैजो कि अप स्वयं | 

इमलिये, अव हेम उस्‌ विधिकी वातकरं | 

सत्यकेमा्गं परजने कालको दो ह्वार मालूम होते हं । एकं मागं 
ठ सत्य के विचार का, एकं है संत्य कौ साधना का । एकं है तकंणाका, एकह 
योग का । एक है तत्व-चिन्तन का, एकं है तत्व-साधना का । एसे दो दार 
माटृमहोतेदहै.. . .परमेरेदेषेतोद्वारएकहीहै' दूसरा हि नही, केवर 
प्रतीतही होता है । वह्‌ दूसरा जाभासही ह । सत्य केनिचार काद्वार..--.- 
वास्तविक हार नहीं । है वहे अआामासदरार दै ओौर अनेक उस भ्रममें खोजातें 
ध 
` सत्थके विचारसे.. .सत्यं पर विचारसे.. विचारक द्वार्‌ से 
कहीं पहँचेते नही ह । वहेले जाता है, पर्‌ कहीं पहुचाता नहीं है । उस पर बहुत 
चेखकर भ पाया जाता है कि आप वहीं खंड हं , जहौ से प्रारम्भ कियाहै। वह 
प्रारम्भही है, अंत उसमे नहींहै. -ओौरनजिसकाञंत नहीं है, उसका प्रारम्भ 
केवर आभासहीहोसकताहै) 

विचारमें क्या करेगे? सत्य को विचारेगे कंसे? जो क्तात नहीं है, वह 
विचारा नहीं जा सकता । विचार अज्ञात को कंसे विचारेगा? उसकी तो ज्ञात 
कैभीतन्टीगतिहै। 

विचार समस्याये दे सकता है, समाधान उससे नहीं जता। जो उसके 
ही पीछे चलेगा वह एक अराजकता (पशत) मखो सकताहै. .. 
एक विकषिप्तता मेँ उसके चित्त की परिणति हो सकती है । अनेक विचारकीं 
क विक्षिप्तहो जाना आकस्मिक जौर अनायास नहीं है। वह विचार का अंतिम 
निष्कषं है । वह विचार की चरम गतिहै। 

सत्यं क साक्षात्‌ के लिये विचारका मागं कोईमागंही नहीं है। 
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एक कथा कहु? एक अद्भूत कया । एक जादी दुनिया के अंतिम 
छोरकीतखाङमे निकला । बहुत यात्रा... .., अनन्त यात्राके बाद वह्‌ एक 
एसे मन्दिर के! पासं पहुंचा, जहौ खा हजा थाः "यहाँ दुनिया समाप्त हाती 
है ! ' (1111518 116 €10 07 116 एग]त)) वह्‌ है तन हुञा पर विहवास नहीं 
कर संका । बातथी मी कितनी अविरवसनीयं ! ओर वह्‌ ओर मी अगे बहता 
गया ओौर अंततः जल्दी ही उस जगह्‌ पहुंच गया जहे कि विशव काञंत धा | 
एक अनन्त खडड सामने था. . . . ओर अनन्तं शुन्य.--उसने का . . वहं 
तो कुछ भी नहीं गौर उसकी ससि बन्द-सीहो गई ओर, उसकासिर चकरा 
गया. . . .ओर वहं कौटकर भागा. . . .ओर फिर वह पीठे लौटकर नहीं 
देख सका था । 

यह्‌ कथा विचर के अन्तं की कथा है । हम यंदि सत्यं के सस्बन्ध्‌ मे सोच 
रहे ह तो हम सोचगे, सोचेगे, सोचेगे ओर तवं हम एक एसी जगह्‌ पहचगे 
जह ओर नहीं सोच जा सकता । वही अन्तहै. . . .विचारका अन्त... . 
एक खडड .... अनन्त खंड़ड सामने होगा अर हस। रा मान ओर अगे कदम 
लेने से इंकार कर देगा । विचार मे यह्‌ घडी [अती [है । यंदि हम अंत तकः 
उसका अनुसरक करं तौ । वह अपरिहायं (प्लणवणलट) है । सौर, यदि 
अ।पको लगता हौ कि अभी कुछ ओौर विचार करने को केष है तो आप समसे 
कि अभी वास्तविक अंत तंहीं आयाहि । जब कुछ भी विचार करने को शेष 
तहींहै,.. . .कुछ भी, ओर एकं मी कदम आगे नहीं उठाया जा सकता 
तब यह्‌ वास्तविक अंत है ओर जप उस मंदिर के करीव पहुंच गये हं जह 
कि दुनिर्यां समाप्तहोती है! 

वह्‌ आदमी जौ कि दृर्नियां कै अंत पर पहुंच गया था यंदि मुन्नसे पुता 
कि अब वह क्याकरे? ताम उसे भागने की सराह नहीं देता! जानते हं 
किमैउसे क्या सरह देता? मेंउसे कहता कि इतनी यात्रा की हतो अव 
एक कदम ओर उठाने । . . . -अन्तिम ओर सबसे महत्वपुणं कदम . . - वह 
खड़ड, वह्‌ शून्य जो सामने है उसमे साहसपु्वंक कूद जाओ । एकही कदम कीं 
ओर आवह्यकता है ओर स्मरण रहै कि जहां जगत्‌ का अन्तं होता है, वहीं 
से प्रभू काप्रारम्भहौताहै। 


|, 
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वहे बिन्दु जो कि जगत के अन्त का है, उससे महेत्वपुणे बिन्दु ओर कोई 
भी नहीं है, क्योकि वही प्रभुकेप्रारम्भका बिन्दुभीहै। 


विचार जहां समाप्त होता है, वहीं देन प्रारम्भ होता ह । 

विचार जहां समाप्त है, वहीं सत्य का साक्षात्‌ है । 

विचार से निविचारमंकूदनाहै, शब्द से शुन्यमंकूदनाहै.. . -यही 
विधिहै। यही साहस दहै, यही तप है, यही साधना है । 

इस जगह्‌ यदि भापको ब्रह्मा-विष्णु-महैख' दिखाई पडते हौं तो जानना 
किजापञभी मी सोचही रहैहें। यदि महावीर, बुद्ध या कृष्ण दिखाई पड़ 
तो जानना किञापञमीमीस्वप्नही देख रहेह। फिर, यह वास्तविक 
अंत नहीं । वास्तविक ञंततवटहै, जवि, सोचने कोकुछभी नहीं है. . देखने 
कोकुछभी नहीहै. . ..जानने कोकुछमी नहींहै । जपहंभौरशृन्यहै. . . 
आपभी कटाह ? शरन्यही है! 

दुनिर्या के अंत पर खड हं । चित्त लौटना चाहेगा. . . पुरी शक्ति से 
लौटना चाहेगा. . .इसी समय साहसं की अपेक्षा है ओौर एक ओर कदम 
उठाने कौ जरूरत है । एक कदम ओर. . .एक छग ही बसं अपेक्षित 
है ओर फिर संब बदल जाता है। 

फिर, विचार नहीं है, दशन है। 

फिर भप जानते हं . . . सब जानना छोडते हँ, तब जान पाते है, सब 
देखना छोडते हुं, तबे देल पाते हं । . . . ओर सब भांति जब भिर जाते हे 
तब हो पाते हं । 

साधना मृत्यु में कूदना है. . .पर उसके द्वार ही अमृत का साक्षात्‌ 
होता हे । 

विचार नही, विचार से छ्लंग विधि है। विचार से छ्लँग ध्यान 
0/1०01181100} है । मँ रोज उसकी ही बात कर रहा हूँ । विचार च॑तन्य 
केसागरपरञ्टीतरगेहं।...... क्षणभंगुर बुद-बुदे जो कि बन भी 
नहीं पाते कि भिट जाते हु । उनसे विक्षुभ्ध ओर अशान्त सतह्‌ की सूचना 
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मिलती है । उनम जो है, वह गहराई मे नहीं हो सकता । उन॑मे होना ही उथले 
मेँ होना है । विचारमात्र उथले हं...कोई विचार गहरा नहीं हो सकताहै, 
क्योकि कोई छहर गहरे मं नही हो सकती है । लहर सतह की ही संभावना 
है । विचार भी चेतना की सतहकेखेल हं) लहरोमेंस्ीलनहीं है... 
क्षील में लहर हु । लहर बिनाक्षील के नहीं होगी, पर स्नीौल बिना रहय 
के हो सकती है। 
विचार विना चेतना के नहीं हो सकते है, पर चेतना निनिचार हो 
सकती हे । वहे मृरहै ... .जधारहै) उसे जाननाहै तो रहरो से पीछे 
चना होगा. . . -खहरों कण अतिक्रमण करना होगा । सागर के किनारे नहीं 
बैठ रहनाहैं । कनीरने कहा है : मं बौरी खोजन गर्ई, रही किनारे बैठ! ' एसे 
अआपभी मत बंठ जाना । किनारे पर कुछ भी नहीं है, जिसका किन 
है, उसमें चलना है । फिनासय केवल उसमें कूद जने के च्वि ही 
उपयोगी हे । 
पर, यहु भीटहोसकतादहै, कि कोई किनारेपरतोनहो, पर खट 
मेतेरे। भेरी दृष्टि मे वहभीकिनाराही दहै! जोडबनेसेरोके दही 
किनाराहि ! विचारमे तरते हुये टोगएेसेही हं | वे किनाराछोडनेके श्रम 
मेह, पर उन्होने किनारा छोडानहीहै। 
महावीर का निर्वाण हुआ तो उन्होने बाहर गये अपने प्रिय गौतम के 
ले एक दिशा-सूचक सूत्र छोडा था । उन्होने कहा था : गौतम को क्‌ देना 
कित्रूसारी नदीतोपारकरगयाहै पर अब किनारे को क्यों पकडे है.. उसे 
भी छोडदे। 'वेकिसंकिनारेकीओरदइलासय कररहथेमेभमीखउसी की 
बात कर रहा हूं । वह्‌ विकारकाकिनाराहै... . वहं विचार मे तैरनेका 
किनारा है, 
सत्य तेरने से नही, बने से मिलता है. . . तेरना सतह पर है, उबना * 
उन गहुराइयों मे ले जाता है जिनका कि कोई अंत नही हे । 
विचार के किनारेसेशन्यकी गहराईमंक्दनादहे) 


९६ 


द. 


विहारी की एक मीठी पवित है : अनबूडे बूड़, तरे जे बड़े सब अंग ।" 
जो अधूरे डवे भे, वे इब ही गये ओर संपुणं डूब गये थे, वे तर गये ! आपके 
क्याइरादेह . . . . पार होना है तो डूबने का साहस आवश्यक है! 

मै वही बना . . . . -बही भिटना सिखा रहा हं ताकि आप पार 


हो सके । ताकि आप वहहो सकेजोकिञजपहें । 


परिशिष्ट? 
प्ररनोत्तर 


प्रशन १: सत्य देने मे कोई भी समर्थं नहीं... . पर क्या आपकी बातें 
सत्य नहीं हं ? 

्मजोकट गहा हं, वह्‌ केव दशागा है । उसे ही सत्य नहीं संमन्चटेना 
है । सत्य उस दगारे से वहूत दुर है । उस इदाारे को नही, जिस तरफ इश्परा 
है, वहां देखना है ! उस तरफ देवरे पर जो स्वयं दीषेगा वदे सत्य्‌ है । उस 
सत्यं को कठने का मागं नहीं है । वह कहते ही असत्य हो जाता है । वह अनुभव 
तो बनता है, पर अभिव्यक्ति बनताहै। 
प्ररेन २: पणतया इनने को अप कहते हं वह॒ हमं कंसे करं ? 

#% मजंसा देता हूं उस अनुभव के आधार पर आपसे कहता किं 
दूबनेसे... -स्वयंमं इवने से ज्यादा सर ओौर सुगम ओर कोई वात नहीं 
दै । उसके क्ये इतना ही करना है कि चित्त की सतह पर कोई भी सहारान 
पकड़ । विचार को पकड़ने से ङवना नहीं हौ पाता है । उसके सहारेही फिर 
हेम सतह्‌ पर रह जाते हू । 

विचार को पक्ड्ने की हेमारी आदतहै । एक विचार चटता है तो हम 
दूसरा पकडल्ेतेहु । पर दो विचारों केवीच मँ जो अंतराढ (पाथर) 
दै, उसमं हम कभी नहीं जाते ह 1 वहु अंतरा ही गहराई भे इने कौ राह 
है । विचारों मं नही, उसमे चले जो कि विचारों के बीच में है । 

यह्‌ कंसे होगा ? यह्‌ होगा : विचार प्रवह्‌ क प्रति जागने से। जैसे 
कोई चरती राह को किनारे से खड़ हौकर देखता है, एेसे ही अपने भीतर सन 
४ 
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दी राह्‌ पर चरते विचार-यात्रियो को देखें । उन्हं देखें मात्र । उनमें 
से किसीकाचूनावनकरे। किसी कोचृनं नहीं ओर नं किसी के 
प्रति कोई निर्णय ठे। 

असंग ओर अलिप्त भावसे, उनके देन से, उन पर बंधी हमारो मुटिढथां 
खुल जाती हँ ओर हम विचारो पर नही, विचारों के बौचमे जौ अंतराल 
है उसमें खड हो जाते ह । पर अंतसल तो आधारहीन है, इसलिये उसमे 
खड होना संभव नहीं है । उसमे तो खड़ हीने से ही बना हो जाता है । भौर 
यहु इब जाना ही वास्तविक आधारको पालेनाहै. . . क्योकि इस भाति 
ही वहं सत्ता मिलती है जो किं हम स्वयं हं । 

विचारों के जगत्‌ मे जो आधार खोज रहा है, वह निराधारमं लटका 
हभ है ओर जो वहाँ स्वयं को निराधार कर लेता है, वह स्वयं के आधार को 
पाजातादहे। 
परहन ३ मेमन को जीतेना चाहता हूं पर वहे तो एक असंभावना मालृम 

होती है. . पर आप कहते हें कि वह बहुत सरल बाते ? 

४ मेजीतके विचारमं ही जीत की असंभावना के बीज देखता हु । 
वह्‌ भूर ही जीतने नहीं देती है । यदि अप अपनी ही छाया को जीतना च॑रहैगे 
तो क्या उसे जीत सकते ह्‌? छाया तो यह जानतेही किछाया है, जीतली 


जती दहै । 
छाया को जीतन नही, जानना ही होता है। ओर छाया कै समस्वन्धं मं 
जो सच है वटी मनक नस्वनः मनी संच हे] 


मै, आगति गन कन जनत वन रट, जाननेको कृहताहूं ? 

वोधिधमं सेक्िसीनेपुछाथा... प्रायनाकी थी: मेरा मन बहुत 
अशान्त है, कपा करके उमे चान्तकरने का उपाय बतादे? ' बोधिधर्मं नैकाः 
"कहाँ है तुम्हारा मन. . . . लाभो, मं उसे शान्त कर द्‌ं।' 


वह्‌ प्रार्थीबोला: यही तो मुर्किल दैवि वहं प्रकट मेँ ररह 
भाता है) 
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म॑होतातो कहता कि उसे पकडो हौ मत भौर जाने दो । पकडना याहत 
हो यही जशान्तिदहै। छाया कोक्यापकडाजासकताहै ? 

बोधिधमे ने क्या कहा? उसने कहा : खो, मैने शान्त कर दिया न? ' 

हम यदि अपने मन को केवर देखं ओर पकड़ने ओर जीतने मेन गे तो 
वहं पाया ही नहीं जाता है ? 

पहले पुछा जाता था कि क्या जाप अश्व को वशी-भूत करने कै लिये 
उसे थकाना चाहतेह, या कि वल्गा को मजबूत करना चाहते हँ ? मन को 
जीतने की येदोपद्दति्याँ रहीहं। पर मेडन दोनों मसे कोईभी उत्तरनहीं 
देताहूं। मं कहता हूं पहले देखो भी कि अषश्वहैयानही ?जो हही 
नही, उसे हमं थकाने ओौर बँधनेमे लगे हं! ३ दोनों ही प्रयास असत्य 
हं... .वैयोकि अश्वहैही नहीं! अश्व हमारी मूर्च्छा कौीछयादहै। मं 
जाग जाञऊंतो कोई अश्व नहीं है. . . कोई मन नहीं है, जिसे जीततना है 
या कि जिससे हारनाहै। 


प्रह्न ४ : विचार के अपरिग्रहुकोञप कहते हं ..क्धा श्ञुभ विचार भी 
संग्रह योग्य नहीं हुं ? 

# यदि उसे जानना हैजो कि आपका स्वरूप है, तो शुम-अशुभ दोनौँ से 
दन्य ओर रिक्त हो जाना जरूरी है । शुभ-अलुभ विचार सव परिग्रह हं । 
उनका आगमन बाहर से हअ है । वे भाव ह्‌ । उनके आच्छादन ओर आवरण 
मेही स्वरूप च्िपाहृ है| 

विचार मात्र ओच्छादन ह । उनकी जंजीर को तोडना आवदयकं हैं । 
फिर जंजीर लोहे की हं या स्वेणे को इससे भेद नहीं पडता है । 

जो भी बाहर से आया है, वह्‌ सब परिग्रह है । अपरिग्रह का अथंदहैः 
चेतना कौ वह शुद्ध अवस्था जहा बाहर आया कोई भी प्रभाव (८59०४) 
अनुपस्थित है ! संस्का रों (०ण्ताप्०णा०४९३) के अभाव मे ही अत्मा कौ 
सद्भाव होता है । उसके उद्घाटन के लिये संस्कार बूर्यता (८0८०0ता- 
॥0716त 4एत) की भूमिका चाहिये । पर हम सब तो विचारो से भरेहं। 
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ओौरजो धार्मिकं वेतो धार्मिकं विचारों से अत्याधिक भरेहुये ह । धार्मिकं 
होने का यही अथं समज्ञा जाता है । धर्म-ग्रन्थो से भर जाना धार्मिक होना 
समज्ञा जाता है । यह्‌ विल्कुलही भूख कौ वातहै। 
एके सद्गुर्‌ ते अपने एक विद्वानं लिप्यसे कभी कटा था : ओौर, सवं 
तौ बिल्कुरु ठीके है, केवट एकभूखही सौर तुममं रह्‌ गई है ।' वह्‌ शिष्य बहुत 
दिन तक सोचना ग्वा पर उसे जपने आचरणमंे तो कोर भूल नहीं दिखा 
पडती थी । उमने गृरु पुछा । गुरू ने कटा : धमं तुममं बहुत ज्यादा भरा 
हअ है. . . उससे तुम बहुत भरे हये हौ! (४० ॥9४€ 2110हनफलः 
{00 ग्रष्ला ग दिल्त)) . . यही एक भूल ओर शेष रह गई है, ओर, 
यहे कोई छोटी भृ नहीं ह \' 
धमेतो क्याज्यादाहोसकताहै. . .धमं शास्त्र ज्यादा हो मकतेहै... 
. "धार्मिक विचार ज्यादा भरे हुये हौ सकते ह । उनसे भरा हृअण चित्त 
इतना भारी होता है कि सत्य के आकारामे उडान नही भर सकता है ! इसलिये 
मेखारीदहौ जानेको कहता हूं । विचर मात्रसे जपने कोखाटीकर्‌ लो. , 
संस्कार माच्र से अपने को शून्यकररो...ओौरफिग देखो कि, उम शुन्यमे क्या 
घटित होता हे ? उस शून्य मं जीवन का सबसे बडा चमत्वार्‌ (1\4179न्‌€) 
घटित होता है । बहु शून्य आपको स्वयं के आमने सामने कर देता है ! इससे 
जड़ा कोई चमत्कार नहीं है क्योकि आप स्वयं के सामने होते ही परमात्मा के 
सामने हो नाते हुं! 
प्रन ५ :मंमूतिप्रुजक हूं. . . पर अपके विचारों से ज्ञात होताहै किम्‌ति 
की कोई आवश्यकता नहीं है । क्या में सूति पुजा छोड़ ? 


# मकु भी छोड़ने पकड़ने को नहीं कहता । मै तो आप जागे, इसके 
विये पुकार रहा हं । जाग जाने पर स्वप्न छूट जावे तो बात दूसरी है । चेतना 
के तल के साथ ही सब व्यवहार वद जाता है । कच्चे बडेहो जाते तो 
उनके गडा -गृडिजों के खे अपने जप ही छट जाते है । उन्हे छोडना नहीं 
पड़तादै,वे छट ही जाते है| 
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एक गवि के अंत पर एक साघुरहताथा । अकेला,एक ्लोपडमें. . 
जिसमंकिट्रारभी नंहींथे, ओर कुछभी नहीं थाजिसकेचियेकिद्रारोकी 
आवदयकता हो ! एक दिन कुछ सेनिक उधर आये । वे उसं न्नौपड़े मे जघ 
मँगने गये । उनम से किसीने साधु से पुछा: जपकंसे साधु? कि आपके 
पास भगवान कौ कोई मूति भी नहीं दिखाई पड़ती है," वट साधु बोधाः 
“यह्‌ स्लोपड़ा देखतेहं किं बहुत छोटा है। . . इसमे दो के रहने कै योग्य स्थान 
कहा है ?" उसकी यहे बात सुनकर वे सैनिक खूब हंसे ओर द्रूसरे दिनं भगवान 
की एक मूति केकर उसे भेट करने गये । पर उस साधु ने कहा : मुने भगवान 
की मूति की कोई आवश्यकता नहीं है । . . . क्यों कि बहुत दिन हये तवसे वे 
ही यहाँ रहते हं, मे" तो मिट हौ गया हुं । देखते नहीं हे कि यहाँ रो के रहने 
के योग्य स्थान नहीं है ?' ओर उन सेनिकों ने देखा कि वह्‌ अपने हक्य की 
ओर इशारा कर रहा था । वही उसका स्लोपड़ा था | 


परमात्मा अमूतं है । शक्ति अमृतं ही हा सकती है । वह्‌ निराकार है । 
चेतना का अकार नही हा सकता । वह्‌ असीमदहै। सवं (101) की 
कोई सीमा नहीं हो सकती है । वह्‌ अनादि है, अनन्त है क्योकि जो है ' उसका 
आदि अन्त नहींहो सकता है। 

ओर हम केसे क्च्चेहु कि हम उसकी भी मूर्तियां वना ठेते ह? ओर 
फिर इनं स्व-निर्मित मूतियो की पुजा करतेहं ! 

मनुष्य ते अपनी ही शकल मे परमात्मा को गद्‌ खियाहैजौर फिर 
दस भाँति अपनी ही पुजा स्वयं ही किया करता है! आत्म॑बंचना, अन्कार 
ओर अज्ञान की यह अति है। 

भगवान की पुजा नहीं करनी होती है. . . भगवान को जीना होता हे । 
उसकी, मंदिर मं नही, जीवन सं प्रतिष्ठा करनी होती है । वह्‌ हृदय मे विराज- 
मानहो जौर स्वाँस-स्वास मे परिव्याप्तहो जावे . . -एेसी साधना करनी होती , 
है । ओर इसके छि जरूरी है कि मै" विलीन हो | अभीतो वह्‌... . मे 

, , , .हृदय में विराजमान है ओौर स्वाँस-स्वासं मं परिव्याप्त है ! उसके रहते 
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प्रभु-प्रवेद नहीं हो सकता है । कबीर ने कहाहै नकि वह्‌ प्रेम की वहु गरी 
अति साकरी"है भौर इसलिये उसमे दो नही बन सकते । 

एक रात्रि मेँ देर तक दिया जाये पठता था । फिर दिया वृज्ञाया तो 
हैरान हौ गया । बाहेर पुरा चाँदथा | परमेरे दिये कै टिम-टिमातेप्रकाञ्चके 
कारण उसकी चांदनी भीतर नही आपा रही थी) य्हदिया वुज्ञाही था 
किं चदि ने अपने अमृत-प्रकादसे मेरे कक्षको आलोकित कर दिया था। 
उसदिनिजानाथा किं मेका दिया जवं तक जलता रहूताहै, तनं 
तक प्रभु-प्रकाराद्वार पर ही प्रतीक्षा करता है! ओर उसके बुद्यते ही, वह्‌ 
वह्‌ प्रविष्ट हो जाता है । उसका-'मं' का बुद्चना . . . निर्वाणही, प्रभु प्रकाशा 
का~ प्रभुकाञानाभीहै। 


भगवान की मूति स॑त बनो. . . मं" की मूति तोड दो. . . उसका 
अभाव ही भगवान का सद्‌भावं हे । 


परषषट- 


कुठ = 2 प] विचार 





सत्यका दयन किवनी यर बात है, केकिन सरछतम को हौ देखे पाना 
सदा कठिनतम र्हा है। 

यह इसीकिए कि जो सरल है ओौर निकट है, वह सरल ओर निकट होने के 
कारण ही भूर जाता है । हम इर में उलक्ने रहते हं ओर इसलिये निकट वृष्टि 
से ओक्षख हौ जाता हैः भौर हम पर में व्यस्त (00001०0) हते हं इसलिये 
स्व की विस्मृत हो जाती है । 

नाटक मे क्या एेसा नहीं हाता है कि देखने वाले दृश्यों मे इतने खो जाते 
है किस्वयंकोभूलही जावे? एेसाही जीवनम मी हुजाहै। वहे भी एक 
बड़ी नाट्यशाला है भौर हमने द्दयों की तल्टीनता मं दुष्टा को. . , . स्वयं 
कोखोहीदियाहै। 

सत्य को, स्वयं को पानेको कृ भौर नही करना है, बस दृश्यों से, नाटक 

से जागना भर है। 

मै देवता हँ कि आपके आसपास निरंतर एक अशान्ति का घेरा बना 
रह॑ता है । आपके उठते -बठते -चरते-सोते वह्‌ प्रगट होता रहता है । वह्‌ अपक 
प्रत्येक छोरी बड़ी प्रक्रिया मे उपस्थित होता है । क्या आप भी यह्‌ अनुभव 
नही करते ह ? क्या आपने कभी देखा है कि आप जो भी कर रह हुं , सब 
अशान्तिमं कर रहं हूं? 


इस अशान्तिके घेरेको तोडना है मौर एक शान्तिका घेरा (2006 
9116166) पदा करना है 1 उस भूमिका मेँ ही अप उस आनन्द की भौर 
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उस संगीत को अनुभव कर सकैगे जो कि निरंतर अपके ही भीतर मौजूद हं 
पर जपते ही अतरिक कोलाहल के कारण जिसे सुन पाना जौर जी पाना 
संभवन्हीं हौ रहा है। 
मित्र, बाहर का कोहल कोई विध्न-वाधा (>15प0०0९) नही है । 
हम भीतर शान्त हौं तो वह्‌ है ही नहीं । हम भीतर अक्ञान्त हे, यही एकमात्र 
बाधा दहै। 
सुवं कोई मुक्से पुरता था : भीतर शान्त होने कै चयि क्या कर?' 
मैने कहा : फूलों को देखो ! उनके खिलने को देलो । पहाड़ के रनों को देखो 
, , , . अर उनके वहने को देखो । क्या वह कोई अशान्ति दिखाई देती है? 
सब कितना शान्तिसे हो रहा है। मनुष्य को छोडकर कहीं भी अशान्ति नहीं 
है । इस भांति हेम भी जी सकते हूं ¦ इस तरह जिओ ओर अनुभव करो कि 
पमी निम्गकै षु अंगहो। भै" की पृथकता नं सब अरन्त ओर तनाव 
पेदाकरदियाहे?' 
"मे" शन्य होकर कार्यं करो ओर अप पाोगे किं एक अलौकिक शान्ति 
भीतर अवतरितहो रही है । 
हवाओं मे समन्नोकिअपभीहवाहो. .. .ओौर वर्षमे समञ्लो कि 
आपभीवर्षाहो.. -ओौर फिर देखो. . .कंसी कान्ति करमहा: घनी होने 
लगती है 
आकाश के साथ आकाश हो जो मौर अंधकार के साथ अंधकार ओर 
प्रकाशा के साथ प्रकाञ्च .. . अयने को यल्गन रखो ओर अपनी बंदको 
सागरमेंगिरनेदो. . .फिर्वह्‌जानाजताहै जोकिसंगौतहै, जो कि 
सौन्वयं है, जो कि सत्यहे 
मे चल्‌ तो मुञ्चे स्मरण होना चाहिये कि मं चल रहा हुं । मं उदू तो सुश्च 
होक होना चाहिये कि म॑ उठ रहाहूं । कोई मी किया . . . -शरीरसे या मन 
से . . . . मूर्च्छित ओौर बेहोल्ली मे नहीं होनी चाहिये । इस भांति जागकर 
अप्रमाद से. . . जीवनाचरण करने से चित्त अत्यंतं निर्मलं मौर निदोषि 
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ओर पारदरीहो जाता है। इस माति के अप्रमत्त जीवन अाचरण्‌ से ध्यानं 
हमारे समग्र जीवन~व्यवहार पर परिव्याप्तहो जाता है । उसकी अंतःधारा 
अहितिर हमारे साथ बनी रहती है । वह्‌ हमे शान्त करती है ओर हमारे व्यवहार 
को शुद्ध जौर सात्विकं वनाती है । यहु स्मरणीयंदहै कि जो व्यविति अपनी प्रत्येक 
शारीरिक ओर मानसिक क्रिया मं सजंग ओौर जाग्रत है, उससे किसी दूसरे 
के प्रति कोई दुर्व्यवहार असंभव है । दोषों के लिये मूर्च्छा जवद्यक है । इसचयि, 
अमूर्च्छा मं उनका परिहार सहजही हौ जाता है। 


समाधि को मैं महामृत्यु (थ 0680) कहता हूं । वह्‌ है भी । 
साधारण मृत्युसेमैमिट्गा, पर पनः हो जागा क्योकि मेरा मै" उसमे नहीं 
मिटेगा 1 वह्‌ मे" नये जन्म लेगा गौर नई मृत्युओं से गुजरेगा । साधारण 
मृत्यु वास्तविक मृत्यु नहीं है, क्योकि उसके वाद फिर जन्म है, ओौर फिर मृत्यु 
है......ओर यह्‌ चक्रीय गति उस समय तकं है । जवं तक कि समाधिं की महा- 
मृत्यु आकर जन्मों गौर मृत्युओं से छुटकारा दे देती है । समाधि महामृत्यु 
है क्योकि उसमे सं ' मिट जाता है ओर उसके साथ ही जन्म ओर मृत्यु भी 
मिट जातह्‌ । ओर जो शेष रह जाता वह जोवन है । समाधि की सहामृ्यु 
से अमृत जीवनं उपर्ब्ध होता है । उसका न जन्म है, न मृत्यु है । उसका नतो 
आदि है, न अन्त है । इस महेामत्यू कोटी हम मोक्ष कहते है, निर्वाण कहते 
स ब्रह्म कहते हं । 


मेरी सलाह है कि ध्यान को कामं नही, विश्राम संमञ्लनादहै। अक्रिया 
कायही अहै... .वह्‌ पणं विश्वामहै, समस्त क्रियाओं का पुणं विरामहै। 
ओौर जब समस्त क्रियायं शून्य होती ह गौर चित्त के सब स्पंदन विटीन हौ 
जाते ह तब जो सारे धमं मिखुकर भी नही सिखा सकते हं... .वह्‌ उस 
विश्राम में उभरना शुरू हौ जाता है । क्रिययें नब नहीं हु, तब उसका दहन . 
होताहै जो कि क्रिया नही है, वरन्‌ सब क्रियां का केन्र ओर प्राण है. . . . 
जोकिकर्ताहे। 


सरहपादने कहा हैः 

“जेहि पण पवण न संच॑रई, रवि ससि णाहि पवेस । 

तहि बढ चित्त विसाम कर, सरह क्टिय उवेस' ।' 

ठे चित्त! उस मनमें चकर विश्नाम करं जह पवन तक की गति नही 

होती है, ओर जहाँ सुरज ओर चाद काभ प्रवेश नहींहै। एसा एक केन्द्र 
हमारे भीतर है, जहाँ हमारे अतिरिक्तं ओर किसी का प्रवेश नहीं है । वही 
हमारी आत्मा है । ओर जहां तक किसी का प्रवेश है, बहा तक ही हमारा 
रीर है । 

संसार जिस सीमा तक हममे प्रविष्ट हो सकता है, वही हमारी दह्‌ है| 
संसार उसमे प्रवेश कर सकता है, क्योकि वह्‌ संसार काही अंगहै। इन्द्रियां 
दस प्रवेश के द्रारहै । ओर मन इस मति प्रविष्ट संस्कारों का संग्रह्‌ है । शरीर, 
दुद्रियों ओर मनकेअतीतजो है, वहु हमारी आत्मा है। उस आत्माको 
पाये विना जीवन व्ययं है... .क्योकि उसे जानै ओर जीते बिना, हमारी 
कोई जीत नही है, ओर हमारी कोई उपकुन्ि, उपलन्धि नहीं है । 


मै संसारको ओर निर्वाण को भित्र नहीं देलता हं । उनमें जनोमेद दहै, 
वह्‌ सत्ता-मेद नहीं है । वह भेद उनमें नही, मेरी दृष्टि मं हे । संसार ओर 
निर्वाण एसी दो सत्तायं नहीं हं । वे जो है" उसे देखने की मेरी दो दृष्टया है | 
सत्तातोएकही है । पर देखना दो प्रकार का है । ज्ञान कौ दृष्टि से वही सत्ता 
कुछ दीखती' है ओौर अज्ञान की' दृष्टि से कुछ ओर दीखती है । अन्ञानमें जो 
संसार है, ज्ञान मं वही निर्वाण हो जाता है । न जानने परजो जगत्‌ है, जानने 
पर वही ईरवर है । इसलिये, प्ररनं वहा बाहु र नही, य्ह. . . -भीतर परिवर्तन 
काहै। में बदलता हूं तो सब बदल जताहै। मंहीसंसार हं, मेही 
निर्वाण हं । 
सत्य को किसी मूल्य पर नहीं पाया जाता । उससे किसी अन्य से 

पाया ही नहीं जा सकेता । वहु तो आत्म-विकास का फल है । 
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सम्राट बिम्बसारने एक बार महावीर से जाकर कहा थाः भै सत्य 

पाना चाहता हँ । मेरे पास जो कुछ है, वहे मै सवं देने को राजी हँ पर मै वहं 
सत्य चाहता हूं जो कि मनुष्य को दुःख से मुक्त करदेताहै।' 

महावीर ने देखा कि जगत्‌ को जीतने वाङ सम्राटसंत्यकोभी उसी 
भांति जीतना चाहते हु । सत्यकोभीवे खरीदने के विचारमंहु | उनके 
अहुकारने दही यह रूपमभी धरा है | उन्होने बिम्बसारं को कहाः सम्राटः 
अपने राज्य कें पुण्य श्रावक से पहले एक सामायिक का.....एक ध्यान का 
फल प्राप्त करो ......उससे सत्यं ओर मोक्ष प्राप्ति का तुम्हारा मागं प्रस्त 
होगा ।' बविम्बसार पण्य श्रावक के' पासं गये...... उन्होनि कहा: श्रावक- 
शरेष्ठ, मै याचना करने जया हं । मूल्य जो माँगोगे, दुगा ।' 

सम्राट की माँग सुनकर श्रावक ने कहा : महाराज, सामायिक तो 
समताकानामहै | रागद्वेष कौ विषमता को चित्तसे दूर कर स्वयं मंठह्‌रना 
ही सामायिक है । यह कोई किसी को केसे दे सकता है? जाप उसे खरीदना 
चाहते ह... यहे तो असम्भवं है । उसे तो आपको स्वयं ही पानाहोगा.. 
......उसके अतिरिक्तं ओर कोई मागं नहीं है ।' 


सत्य को खरीदा नही जा सकता है । न उसे दानमं......भिन्नमं ही 
पाया जा सकता है भौर न उसे आक्रमण करके ही जीता जा सकता है । 


उसे पाने का मागे अाक्रमण नहीं है । आक्रमण अहंकार की वृत्ति दहै । 
ओर अहंकार जहाँ है, वय सत्य नही है । 
सत्य को पाने के लिये स्वयं को शून्य होना पड़ता है । शन्य कं दवार से 
उसका अगमन ह्येता है, अहंकार के आक्रमण से नही... शून्य कौ 
गृहणश्ीलता (ऽअ) से वह्‌ आता है । सत्य पर आक्रमण नहीं 
करना है, उसके लिये स्वयं सं वार (@एलपप) देना है । 
ह्ई-नेग ने कहा है : 'सत्य को पाने का मागे है... अनभ्यास के द्वारा 
अभ्यास" ((णा्षणभा०ा) एष 06का1ऽ 0 2100-(परार 00) अस्यास 
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से भी आक्रमण न हो, इसलिए उसमें अनभ्यास की शतं रखी है ।वह्‌ क्रिया 
नही, अक्रिया है,... अभ्यासं नही, अनभ्यास है... पाना नही, खोना है । पर, 
यही उसे पाने का मागंभीहै । मेँ जितना अपने को रिक्त ओौर खाली कर 
केता ह! वह्‌ उतना ही मृन्ञे उपकूभ् हो जाता है । वर्षा मे पानी कह पहुंच 
जाता है ? भरे हुये टीलो पर नही, खारी गदढों मे उसका अगमन होता है ) 
सत्य कौ प्रकृति भी वही है जो जल की है । यदि सत्य को चाहते ह, तो अपने 
को वित्कुल खाली ओर शून्य कर ल । शुन्य होते हौ पूणं उसे भर देता है । 
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सत्य आपके मीतर है । सत्य मेरे भीतर हे । 
उसे कक्षं खोजने नहीं जाना दै । उसे तो अपने 
भरदही खोद्‌ सेना है। कुं खोदते ह न वैसे 
ही आत्मा क] कुआं खोदना दे । उस खुदाई का 
उपकरण ध्यान रहै। ध्यान कौ दुदाढी से 
स्वभाव प्र वेदी परमाव कौ मद्री अरग 
कृरनी है | वह निकट ही दै, जिसे हम सरोज 
हे है । वह खोजनेबेमे ही छुपा हुमा दै । 


^“मै आपको देखकर कितना आनंदित हूं । सत्य के दिये आपकी जिज्ञासा 
ओर प्यासं कितनी गहरी है ? उसे मँ आपकी आंखों मे देख रहा हं, उसे मँ 
अपकी दवाँस-दर्वसि मं अनुभवं कर रहा हूं । भौर, सत्य्‌ के लि ओदोलित 
अपके हृदयं मेरे हृदय को भी आंदोलित कर रहे हं । ओौरसत्य के दिये 
आपकी प्यास मृज्षे भी छ रही है---- यह्‌ कितनी जानंदपुणं है, ओर यह्‌ सव 
कितना रसमयं ओर सुंदर है । 

सत्य के लिये अभीप्सा से सुंदर ओर मधुर ओर प्रिय इस धरा पर कुछ 
भी नहह) 

आनंद के इस अभूतपूवे क्षण मं, मेँ क्या आपसे कहँ ? आपकी प्यास 
ओर प्रतीक्षा के इस क्षण मे, मँ क्या आपको वों ? 

राब्द कितने ओके, पाथिव ओर अपारदर्शीहं ? यहपेसेक्षणोमंदही 
योध होता है । शब्द कितने व्यथं ओर असमथ हू मौर कितने शक्तिर्टन ? यह्‌ 
पसे क्षणो मेहीज्ञातहोताहै ) कुछ कहने जंसा यदिनहो, तो वे अवश्य 
कह्‌ पाते है, पर कुछ कहने जसा हो तो वे एकदम अपर्याप्त पड जाते हु । यह्‌ 
स्वाभाविकी है, क्योकि सत्य का बोध या आनन्द की अनुभूति यासुंदरका 
साक्षात्‌ इतनी अपार्थिव षटनाये है, कि उन कोई भी पाथिवसरूपदेना 
संभव नहह । ओौर, पाथिव रूपदेनेसे ही वे अनुभूति्यां मृत हौ जाती है | 
फिर हमारे हाथों मे वह्‌ जीवित नहीं आतादहैजोौ कि जाना मौर जिया 
गया था 1 आती है केव उसकी मृतदेह । गत्मार्पषटे ददु जाती दहै, 
जओौर शष्द जिसे संवादित करते हँ, वह्‌ सत्य नही रह्‌ जाता दहै, 

फिर, क्याकहूं! 

क्या इस समय यह अच्छा नहीं थाकिहम नं कुछ बोकते, न कु सुनते, 
ओर चुप ओर मौन हौ जते--वित्कुल नि.राब्दं हौ जाते--भौर उस 


< 
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मौन मं, उस शून्य (160९) मं जागते ओर देखते-- केवल जागते 
ओौर देखते (वानि 200 ऽत<लण), ओौर उसे अनुभव करते जो है! 
तो दायद जो मै कहन चाहता हू, वह्‌ विना कहे ही कहे दिया जाता, ओौर 
मँ कहने से वच जाता ओौर आप सुनने से वच॑ जाते, ओर सत्य भी कह्‌ दिया 
जाता क्योकि वहे तो प्रत्येक के भीतरदही है। व्ह संगीत, जिसकी कि हमं 
खोज में हं, प्रतिक्षण स्वयं कौ ही गहराइयों मं निनादितं हो.रहा हे । 

सत्य कौ प्यास के क्षण यदि मौनक्षण भी हो, तो वे प्राथेना ((81216 
० एल) की स्थिति में परिणत हो जते हं । 

प्रभु-प्यासं ओर निःशब्द-प्रतीक्षा हौ प्राथना है । 

मनुष्य जिसकी खोज मं है, वह्‌ उसके भीतर ही है । जाप जिसे मृक्षसे 
पुने ओर जानने अये है, वह्‌ सदा आपके साधथहीदहै। उसे न 
कभी आपने खोया है, न कभी खोसकते ह्‌, वयोकि वही तो आपका 
अस्तित्व ओर होना (918) है । वहु अकेली ही एेसौ संपदा है,जो 
कि खोई नहीं जा सकती है क्योकि वहु आप स्वयंहीहो । पर, हेम सव 
उसे ही खोज रहैहं।जोखो नहीं सकताहै, उसे ही खोज रहैहै ! कैसा 
मजाहै,केसी रीलादहै | 

एक अद्भूत प्रवचन मुक्ते याद आ रहा है । कबं दिया, किसने दिया, यह्‌ 
कछ भी मुञ्चे याद नहीं । एक संध्या किसी मंदिर मेँ बहुत भीड थी । बहुत से 
भिक्षु इकट्ठा थे । वडी प्रतीक्षा के बाद बोखनेवलि का आना हु । वह्‌ 
बोकने उठा । ओर, तभी किसीने खड होकर पृछा : सत्य क्या है ?' एक 
अत्यन्त जीवित भौर प्रतीक्षातुर सन्नाटा छा गया । जिससे पुछा गया था, वह्‌ 
जानता था, इसके उसके एक एक शब्द का मूल्य था । पर, जानते है, उसने 
क्या कहा ? उसने कहा : उसने बहुत जोर से कहा : ओ, भिक्षुजो ! - 

-{0, 0115) { * ओर, उसं अपुवे शांति मे उसके वैदो शब्द गुज 

ओौर सभी कौ खि उसकी ओर उठी, ओर समीने उसकी ओर देखा । सभी 
मौन थे, निस्तब्ध थे ओर सजगं (एश॑वौापि) थे । फिर, नोखनेवाला 
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मौर कुछ नहीं बोला । उसकौ बात पूरी हो गईथी } उसे जो कटेना था, उस्ने 
कट्‌ दिया था । जप स॒मन्ने कि उसने क्था कहा ? कृ मीतो नहीं कहन ? 
पर मेरे देख उसने सव कटं दिया । जो कहने जंसा है, उसके कटने में सव 
आगयाहै । ममी वही कहना चा । वही कहुंगा--- वही केवल कं 

जसाहै। जो दाब्द नहीं कह पाते हं, वही केवल कहने जंसा है | 

उसने क्या कहा ? उसने कहा था : सत्य को ओर कहीं मत खोजो 
भौर किसी से मत पृषो, वह्‌ है तो तुम्हारे भीतर है, अन्यथा कहीं मी नहीं है । 
इसलिये, यद्यपि सत्य के सम्बन्ध मं उससे पुछा गया था, पर सत्यके संबंध 
मे तो उसने कू भी नहीं कहा, वतल्कि पुछनेवालों को ही उसने पुकारा था । 
उसने वसे ही उन्हे पुकारा था, जसे कोई किसीकोनिद्रासे पुकारतादहै। 
सत्य कौ खोज के लिये यही उत्तर है । नींदसे जागनाही उसे पाना है, अन्यथा 
कोह मागं नही है । 

टेम निद्रामंहं, इसलिये जो स्वयं के पास है, वह दिखाई नहीं पडता- 
जो हम स्वयं हं, उसका दरेन नहीं होता । ओर, हम स्वप्न मे दूर-दूर 


उसको ही खोज करते हु----जो खोजनेवाले मेहीहै, उसकी ही खोज 
करते हं --- जैसे कस्तूरीमृग कस्तुरी की खोज मं भवकताहै ।एेसीही 


हमारी भटकन ओर तलछाशहै । परक्रितनाही हम खोजें जो स्वयं मेह, वह्‌ 
किसी मी खोज से नहीं मिलेगा, क्योकि खोज से वहं मिरु सकताहै,जो बाहर 
है । स्वयं को उसी भाँति की खोजसे नहीं पाया जा सकताहै। 

वह्‌ खोजने से नही, जागने से मिलता ह । इसच््यि, उसने पुकारा था । 
इसलिये, महावीर पुकारते है, बुद्ध पूकारते ह, क्ष्ण पुकारते है, क्राद्स्ट 
पकारते ह । वह बोलना नहु, पुकारना है ! वहं रिक्षा नही, संबोधन है । 

मे भी बोलना नही, पुकारना चाहता हं । 

क्या आप सुनेगे ? क्या जपञज्ञादेगे किमे भापकी नीद को तोडुं 
ओर्‌ आपके स्वप्नो को खंडित करू ? यहे मीहोसकताहैकिजो स्वप्नं जाप 
देख रहे हों, वे बहुत सुखद हो, पर जो स्वप्न सुखद होतेह वे ही घातक 
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है, क्योकि वे जागने नदीं देते ह, ओर नींद की मादकता कौ ओर घना 
करते हं | 

मै स्वयं जागकर जो आनन्द अनुभव कर रहा हू, उसमं जापको भी 
सानी दार वनाना चाहता हूँ । इसलिये, तय किया है किं आपको पुकारूगा । 
भापस बोंगा ही नही, आपको बुकाऊंगा मी । यह्‌ पूकार आपकी तन्द्रा तोड़ 
दे ओर आपके स्वप्नो के धुये को तितरवितर करदे, तो मृन्चे क्षमा करना । 
मै असमथं हुःस्वप्न तोड़े बिना सत्य के सबध मं कुछ भो नहीं कहा जा सक्ता 
है । एक निद्राहमे घेरे हुये है । इसं निद्रा के वने रहेते हमारा कुछ भी करन 
साथेक नहीं है । उसके बने रहते हम जो भी कर, वह्‌ सब करना, वहे सव 
जानना स्वप्नमे है । सवप्रथम बात निद्रा से जागना है । शेष सब उसके बाद 
है । उसके पुवं कुछ भी नहीं है । इस निद्रा मं उपकृन्ध किये विचार मौर साधे 
गये आचार, किन्ही का भी कोई मूल्य मत मानना वह्‌ सवं समञ्लना कि 
जसे स्वप्नमंहीहौ रदाहै। 

मे स्वयं ही, अभी जब स्वयं को अज्ञात हूं, तो मुज्ञसे अभी कु भी सम्यक्‌ 
होना संभव नहीं है । मेरा ज्ञान, मेरा आचरण, अभी सभी मिथ्या होने को 
आबद्ध है । मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था, मेरे विदवास, सभी अभी अघेहोगि । में 
अभी किसी भीरास्तेपर चट्‌, वह्‌ मुञ्ने सत्य तक नहीं ठेजा सकेगा । अभी तो 
च्छने का सवार नहींहीदहै ) निद्राम क्या कोद चता है ? वहतो केवल 
चलने का स्वप्नहीहोतादह। 

आत्म-अन्ञान ही वहे निद्रा है जिसके संबंध मे मेँ अपसे कह्‌ रहा हूं । 
उसने जागना आवदेयक है । उससे जागने के लिये वह सब समन्नना जरूरी 
है, जो कि आपको नहीं जागने दे रहादहै) ओर, धमं को जानने के 
पहले उस सरे परिचितं होना अवश्यक है,जो किम नहीं है, 
ओर जिसे आप धमं समकर पक्डेहुए है, जर जो जागने की विध की 
जगह, कहीं नींद लानेकीही दवा ज्यादाहै ! 

मवक्सं ने धमं को अफीमकानशाकहाहै | धर्मतो नशा नहीं है, पर 
साधारणतः जिसे धमं समघ्ना जाताहै, वह्‌ नदादही है! मक्सं मृरमेथा, 
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वयोकि उसने धमं को लक्षा समनज्ञ चियाथा, ओर आप भी भूक मे है, क्योंकि 
आपने नशे कोही धमं समञ्ञखियिादहै। 

यह्‌ संमक्ञना जरूरी है कि क्या नशा हे, गौर क्या धमं है । सबसे पहेले 
उसका विचारकरंजोकिधमं नहीं है, ओौर फिर उसका अनुभवकरेगेजोकि 
धमंहै । अधमे काविचारही काफी है । वह्‌ उतनेसेही समाप्तहो जाताहै । 
पर धमं के लिये विचार पर्याप्त नहीं है । वह्‌ साधनासेभाताहै। 

मँ आपको एकं वात कहूं कि अगर धार्मिक जीवन मे, सच ही कहीं 
पहुचना हो, तो कोई मी मान्यता केकर नहीं चखना चाहिये । अगर सत्य को 
जानना हो, तो कोई भी पुवे-धारणा नहीं बनानी चाहिये । सत्य के पास हसं 
बिल्कु शांत जौर शून्य जौर विना किसी धारणा ((0८ल01) के पहुंचना 
चाहिये । पूवं धारणाय ओर पक्ष दुष्टि को विकृत ओर धूमिल कर देते है । फिर, 
जो हेम जानते है, वह्‌ सत्य नही, अपने ही विचार का प्रक्षेपण (0]0१0) 
होला है । उस भांति सत्य ह॑म पर अवतरित नहीं होता, विपरीत हम ही उस 
पर आरोपित हो जते हं । सत्य के ओौर हमारे वीच मे कोई पक्ष कोई सिद्धांत 
नहो,तोही हम जो जानगे, वहं संत्य होगा, अन्यथा हम अपने चित्त-घेरे के 
वाहर नहीं हो पाते ह, ओर वही जानते रहते हँ, जो कि जानना चाहते हे । 
यह्‌ ज्ञान (1९091082) नहीं है, कल्पना (वपपवद्टवा0ा) ह } 

मनुष्य मे कल्पना की असीम शक्ति है । सत्य ओौर उसके बीच यही 
दीवार है । सत्य, आत्मा, परमात्मा---इनके बावत अगर पूवं से कोई निणेय 
ठे, तो हमारा चित्त उस्‌ निणेय को परिकल्पित कर,लेगा, ओौर हेम जानेगे 
कि हमने कुछ जाना है, जबकि हमने कृ भी नहीं जाना है, जौर हेम केवर 
कल्पना सात्र मे विचरण किये हं । यह्‌ सत्य का नहीं, स्वप्न का देनह | 
यह्‌ तो जप जानते ही हँ कि मन स्वप्न देखने मे अपूवेरूप से समर्थं है । जो 
नहीं है, उसे मी कामना दिखा देती है । वह मृगम रीचकायं पदा कर देती द, 
ओौर जो है, वह्‌ चिप जाता है, ओौर जो नहीं है, वह प्रत्यक्ष बन जाता है । पर 
अप कमे कि स्वप्न तो निद्रा मे होते ह । निश्चय ही स्वप्न निद्रा मंहोते हूं । 


११६ 


पर निद्रा साधी जासकती है, ओौर एक अथं मे जागते हुये भी जप सोये हुये, 
हो सकते है । दिवास्वप्नमीतो हेम देखते ह । फिर, यदि कोई निरंतर सत्य 
कौयापरमात्माकी किसी धारणा को करे ओौर सोते जागते उसकी कल्पना- 
स्मृतिसेभराहुञाहौ, तो नि्वय ही प्रल्ेपहो जातादहै, ओर साक्नातमी 
होताहि,जोकि दिवास्वप्नकाही प्रगाढ रूपहै । आंखोकेसामनेतोकुकछभी 
नहीं होता है, पर जिसे खों के पीछे वहत दिन पोपित किया है, वही सामने 
जा जाता है । यही प्रक्षेपण है । स्वप्न इसी भाति दीखते हू, तथाकथित पुर्वं 
धारणा आधारित सत्य के सक्षत मीएसेही संभवहोते हं । 


काड्ष्ट का भक्त क्राइस्टको देख ठेता है, कृष्ण का भक्त कृष्ण कौ 
देख केता है, ओर किसी का मक्त ओौर किसी को देवलेता है । यह्‌ सत्य का 
या परमात्मा का अनुभव नहीं है । यह्‌ अपनी ही कल्पनाओो का विस्तार दहै 
क्योकि सत्य परमात्मा दो नहीं हौ सकते हं । सत्य एक है, उसकी अनुभूति 
भी एक है, ओर जौ इस एक को जानना चाहता है, उसे अनेक धारणाओं ओर 
कल्पनाओं को छोड़नाहोता है । मं किसी एक धारणा के पक्ष मै अन्य धारणाओं 
को छोड़ने को नहीं कह हाहं । मतो धारणा मात्र को छोड़ने को कह रहा 
ह॒ । ये धारणायेहीधर्मकेनाम पर प्रचलित ओर प्रतिष्ठित संप्रदायोंके प्राण 
ह्‌, ओर इनके कारण ही सप्रदयययतो बहत हु, पर धमं का होना असंभवहो गया 
है । सत्य को जानना है, तो सत्यं के संबंध मे सव सिद्धातो को छोडना आवदयंक 
है, क्योकि उस निप्पक्ष, पुवग्रह्‌ (छिदाप्तःन्ट) मुक्त ओौर अतएव, 
निर्दोष स्थितिमेहीजोहै,उसेजानाजा सकता है । जहाँ पुवं धारणा नहीं हैः 
जह पूवं कल्पना नही है, जहाँ पूवे अपेक्षा ("0८५ ०10य) नहीं (है, वहां 
स्वप्न निमित नही हाते, व्यँ सत्य का ददोन होता है । 
सत्य देन की साधना वस्तुतः, सत्य क्न की साधना न होकर, केवल 
.स्वप्नमुव्ति कौ साघना है । सत्यको कंथा जानना है, बस स्वप्न से ही सुक्त 
होना है । वह मुक्तिही सत्य द्ञेन हे । स्वप्नोमे खोये ह, इसलिये जो है, वहं 
निरतर उपस्थित होकर मी, अनुपस्थित जसा है । सत्यतोहै, क्योकि जोहै, 
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उसीकानामतोसत्यहै । उसे कहीं से केना नहीं है । वह्‌ तो नित्य उपस्थित 
दी है, पर स्वप्न मं वोये होने के कारण हेम उसके प्रति उपस्थित नहीं है | 
सत्य को न्ह, स्वयं को लाना है \ यह लाना परमात्मा के प्रति मौर नये स्वप्न 
देखने से नहीं होगा ¦ यह्‌ होगा, सव स्वप्न छोड देने ते, जागे से ! इसलिये, 
सेने कहा कि सत्य की कोई कल्पना नहीं करनी हैः वरन्‌ जानना है कि चित्त 
जद किसी भी कल्पना मं नहीं होता है, तब वह सत्य मे होता ह \ 

संसार सविकल्प चित्त का साक्षात है, सत्य विधिकत्प चित्त का 
साक्षात्‌ है । सव धारणाय, सब मान्यताये (868), विकल्प हँ, इसलिये 
वे सत्य काद्ार न्हींहू। वे वाधायं ह, ओर कहीं पहुचाती नही, विपरीत 
अटकाती हँ । उनम होकर नर्ही, उनसे उठकर सत्य का मार्गं जाता है ! इस- 
सिये, कोई विचार, कोर रूप, कोई आकार, कों आस्था सत्य की मत वनादयेः 
जो आस्था बनादयेगा, वह्‌ अनृभव हो जायेगी । पर वह्‌ अनुभव वास्तविक 
नही, मानसिक ही हतां है । एसे अनुभव आत्मिक नहीं है । सत्य को जानने 
को अज्ञान मं बनाई गई संव मान्यतायें गरुत है । यह्‌ मत विचारिये कि सत्य 
क्याहै,ओौरकंसाहै ? एेसा सब वितनअंधाहै । वह्‌ वैसाही है, जैसे कोई 
चक्षुहीन प्रकारा को कोई कल्पना करे । वह्‌ बेचारा क्या कल्पना करेगा ? 
जव ्जखदही नंहींहै,तोप्रकादाके संबंध मे कुछ भी सोच विचार संभव नहीं 
हे । वह्‌जोभीसोचेगा, आधारसे ही गलत होगा । प्रकाशतो दूर, अंधेरे तक 
की कल्पना वह्‌ सही नहीं कर सकता है, क्योकि उसे भी देखने को आंखे जो 
चाहधिये । फिर, चक्षुहीन क्या करे ? में कहूंगाः प्रकाश का दिचारने करे, 
आंख का उपचार करे । विचार नहीं, उपचार ही सहायक ओर सांक 
हो सक्ताहु। पर, मै क्या देखता हूंकि उसे उपदेश दिये जा रहे 
हे, प्रकाश क्म तत्वज्ञान समज्ञाया जा रहा है | पर उपचार की किसी 
काकोई चिन्तानदहींह । गौर, यह्‌ देवकर तो ौर भी अस्चयहोता है कि 
जो उपदेश मे संलगन ह, प्रकाशं के दशन उन्ह भी नहीं हुये है, ओर उन्हे 
भी प्रका केसंबंधमं ही जाना है, प्रकाशं को नहीं जाना है) यह्‌ मै इस- 
लिपरकहता हूं कि यंदि उन्होने प्रकाश को जाना होता तो वे अवश्य दी 


११८ 


उपदेश की व्यथेता को समन्न गये होते, जौर उनकी चिन्ता ओर सहूुदयता 
उपचार पर केद्वित होती । आंख ठीक हो जाये तो प्रका अपने अप अनुभव 
हो जता है । वह तो निरंतर मोज्‌र है । केवल आंख कौ हु जरूरत हे । 
स्प्रण रह कि यदि्अखन्हींहै, तो प्रकारहोकरभी नहींहो जाताहि 
यह्‌ कहना चाहूंगा कि जिह, तो प्रकाश है ¦ आख ओर प्रकाश, ये 
दो राब्द कड़ी मित्र दिशओंमंठेजनेमेस॒मवेहैं | प्रकाश की चिन्तना 
तत्वमीमासा (108०0) मं ठेजाती है । वह्‌ दिशा, मात्र चिन्तन कौ है 
उसकी निष्पत्ति मे अनुभूति नहीं आती ह । वंह कोरा विचार है । उसमें 
चख्नातो बहुत है, पर पहुंचना कहीं मी नदींहौोताहै । निष्करपंतो वहत अते 
हंपर निष्कं नहीञाताहै -एेसा निष्कं नहीं माताहैजोक्रिसमाधानह। 
यह्‌ स्वाभाविकदही है पानी का पू्ण॑तम विचार भी अतल्पतम प्यास को 
कसे मिटा सकता है? प्यास्तकौ परितुप्तिका रास्ता कुछ इसरा है। 
वहू प्रकालकेविवःरका नही अख को साधनाका है! मेने काः 
प्रकारा की चिन्तना तत्वमीमांसा (1108070४) है, ओर अव मै कटुना 
चाहुगा कि अख कौ सावना धमं (रना) है । विचार से बौद्धिक 
निप्तति्यां हाय आती दहं, सायना से आत्मिक अनुभूतियां उपक्न्ध होती 
ह! एकपानीका विचार दै, एक प्यास की परितुप्तिहै। एक समध्या 
ही दहै, एक समाधानदहै | 
मै प्रत्येकं मे यही पचता हं । प्रका को जानना चाहते है, या किप्रकादय 
के संदध में जानना चाहते ह, सत्यको जाननाहै, यातरि सत्यकेसंकंधवं जानना 
है, पनीके संबंध मे जाननाहै,याक्रि प्यास को मिटाना है ? ओर आपके 
उत्तर प्र्‌ निभैर करणा क्रि अप ज्ञान (०१०8६) के पिपासुहैयाकरि 
मात्र जानकारी (व्पणिावध्०ा) के! यहे स्मरणरहैकरिये दोनों दिशाय 
गमल्कुल विपरीत रहं; एक अहंकार विसजंन पर केजाती है , ओर दुसरी अह्‌ 
कार संवेन प्र । एकसेअपसरलहोतेहै, ओर दूसरी मे ओौर जटिले 
जते ह ञान "मं" को मिः देताहै, जानकारी उसे ओर भरदेती है । सव 
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संग्रह, सब परिग्रह मँ कौ भरते ह, इसलिये अहं को उनकी आकांक्षा ओर 
खालसा होती है । विचार भीः सूक्ष्म परिग्रहहै । वह्‌ भी अहंकार का खाद्य 
है । पंडितोमं जोादंम परिलक्षितहोता है, वह्‌ अनायास ओौर आकस्मिक नही 
है । वह्‌ विचार का सहज परिणाम है । विचार संग्रहीत होते हं, वे बाहर 
से आते हृ, वे अतस से जाग्रत नही होते, इसलियि वे आवरण ही ह, आत्मा 
नहीं है । अपे व्यक्ति कोप्रकादकौ जानकारी बाहूरसे दी जा सकती 
है, पर दृष्टि की संवेदना उसमं भीतर से जगानीहोतीहै । एक संग्रहदैः 
दूसरी छक्ति है । जानकारी (प्णिताशीतण) ओौर ज्ञान (६१००५ 
15082) मं संग्रहं ओर दाक्ति का मेदहै । सग्रह बाहर से अता, चक्ति 
भीतरसे आतीदहै) संग्रह्‌ दक्तिका श्रम देता है । वह्‌ भ्रम वहत प्रवल 
है। उसभरमसेदही अहंकार परिपृष्ट होताहै। अहंकार दाविति नहीं है 


दाकितिकाभ्रमहै । वहे जदाकितिही है, क्योकि संत्यकी एक किरणमाच्र उसे 
वाप्पीभूत कर देती है । इसलिये ही, वास्तविक दाविति सदा ही निरहंकार 
देख जाती हे । 

मै समतता हं कि जप पांडित्यं यौर प्रज्ञा कै भेदको मम्े 
होगे ? वहे समञ्चन वहत जरूरी है । अज्ञान से मी खडी दाधा सत्य 
ाधक के भगं सं भिथ्याज्लान कौ है । पाडित्यं सिध्याज्ञानं हे) 
मिथ्याज्ञान का अधेहैकिन जानते हुये भी जानना किम जानं गहाहूं। 
दूसरों के विवार संग्रह्‌ सेयह भाँति सहजदीपेदा हौ जाती ह । शास्त्र 
नार, ठाव्दन्ञान, दसं भ्रति कोपेदा कृरदेता हु । चष्द जानते-जानत छगता 
है चिः सत्यं जानचखिपा । श्ब्दस्मृति के दिस्से हौ नाते हं, ओर प्रत्येक 
प्रन का उत्तर ज्ञात माटुम होने लगता है । विवेक उधार विचारों 
जाता है, ओर इसके पूर्वं कि कोई समाधान अंतस्‌ मं खोजा जा स्के, 
विचासेंकाावरण उत्तरदेदेताहै । इस भाँतिहम समस्या कोजीनेसेव 
जाते ड ओर परिणामतः समाधान से वंचित हो जाते है । समस्या मेरी 
है तो किसी दूसरे का उधार मागा समाधान कामं नहं देसकता है । समस्या 
मेरी हे, तो समाधान भी मेरा ही चाहना होगा । जीवन उधार नहीं ममा 
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जासक्तादैः नही जीवन का समाधान मोगा जा सक्ताहै। समस्या 
के वाहरसे समाधाननं माताहे । वहं समस्याकेभीतरसे ही विकरसितहोता 
है । समस्या अतस्‌ मेहै,ठोसत्य बाहर दीहो सकता है । वह्‌, इसलिये, सीखा 
नहीं जा सकता है । उसे तो उघाडना होमा, जाविष्ठृत्‌ करना होगा ! बहू 
शिक्षासे नहर, सधना से आता है । शास्त्रवित्‌ होने, जौर अत्मवित्‌ होने 
मेँ यही मौलिक अंतरहै ¦ संसार के संबंध मं शास्त्रवित्‌ होना पयीप्त 
है । स्वयं केसंब्धमें वह्‌ प्रारम्भभी नहींहै। 
संसार की, पदाथं कौ, 'पर' कौ केवल जानकारी ही हौसकती है ¦ 
जो बाहर है, उसका ज्ञान नहीं हो सक्ता, जो भी हमसे बाहर है, उसे हम 
बहर से ही जान सक्तेहं । हम उसके कितने ही निकट्हौ, तवभी दूरही 
होगे । उससे दूरी कितनी.ही कम हौ, पर समाप्त नहीं होगी । तव हम जौ 
स्व' नहीं है, उससे परिचित ही हौ सकते ह, उसका ज्ञान हमे नहीं हो सकता है । 
हम उसके संवंध में जान सकते ह, उसे ही नहीं जान सक्ते है । ज्ञान के चि 
दूरीकान होना जरूरी है, तभी अंतःसत्तामं प्रवेद होता है । पर, जिससे 
दूरी दहै, उससे दरी मिट नहीं सकती है । दूरी जिससे नहीं है, उससे ही मिट 
सकतीहं । दूरीश्रमहोतो मिट सकती है; वास्तविक हौ, तो मिटना असंभव 
है । एक ही सत्ता हे, जिससे मेरी दूर नहीं है, जिससे मेरी दूरी होनी असंभव भी 
है । वह सत्ता मं स्वयं हूं । इस सत्ताका ही केवल ज्ञान हौ सकता है । इस 
सतासेजोदूरी है, वहं निद्चितही भ्रमदहै, क्योकि स्वयंसेही दूरी हो कंसे 
सकती? मही मेरे लिये एकमात्र केद्र हूं जिसमें आत्यंतिक रूपसि मेरा 
आंतरिक प्रवेशं है, जंतरिक निवास ओर प्रतिष्ठाहै) इस विदुकोही केवकं 
जानाजासकताहै । मात्र इसकाही ज्ञानदो सकता है । यह्‌ भी आपको 
स्मरण दिद्ाद्‌ कि जिस भांति संसार काज्नान नंहींहो सकता है, केवल परि- 
चय (26402118106) ओर जानकारी ह हौ सवती है, ओर ज्ञान केव स्वयं 
न्कराही हो सकता है, उसी मति आत्सा की कोई जानकारी वहीं हे सकती 
है, उसका केवल ज्ञान (1071022) ही हये सक्ता है । यही कारण है 
कि संसारके, पदाथ के, पर के संबंध मे शास्त्रवित्‌ होना ही पर्याप्तं है, स्वयं के 


~| 
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संबंध मे नही है । विजान (8०९०९) सास्र हू, घमं दास्त्र नहीं है, क्योकि 
विज्ञान पदार्थं की जानकारी है, धमं स्वयं काज्ञान है । विज्ञान श्ास्त्रहै 
धर्म साधना है ! मै उपदे नहीं देता हूं । वहे दिशा ही निरर्थक है । उपदेश नही 
उपचार का प्रदन है | संत्य के संवधमसं सिद्धान्त नहीं देनह । उनका कट 
मत्य नही है । मूल्य उक्ष विधिकाहै, जिससे सत्यका दशन टता है | 
विधि से उपाचार हेता ओर आख खुकती है । फिर, प्रकारा को सोचना नहीं 
पडता है, उसका ददन होता है । आंख नह तो सोचना पडतादहै अंखही 
तो सोचते की बात दही नहीं है । विचारणा (11101082) अंपेपनं मे, 
आंख की जगह काम करती है ओंख कं जआतेही वह्‌ व्यथंहौ जाती है। 
दुससे मेरे देखे : विचार ज्ञान का नही, अज्ञान का लक्षण ह । ज्ञान निविचःर 
होता है । वह सोचना नही, अंतदृष्टि है । सत्य फ संबंध मे कोई भी सिद्धान्त 
यह्‌ अंतदष्टि (151&11॥) नहीं दे सकता हे । वहे बौद्धिक परिग्रह्‌ हकर दही 
रह जाता है । वह्‌ स्मृति का अंशं वन जाता है, ज्ञान नहीं वन सकता । 
सिद्धान्त सिखाये जा सकते ह पर उनसे किसी का व्यवितत्व परिवतित नहीं 
होता । वस्त्रौकी भाति वेउपरसेभेदलादेतेह, पर भीतर जोथा वहं 
वैसा का वैसा ही बना रहता है । अंतस्‌ उनसे अता ही रह जाता है, केवर 
आवरण नये रूप-रगञेकेतादहै । इस भाति व्यक्ति प्रज्ञामेतो जाग्रत नहीं 
होता, उल्टे पाखन्ड (प्र ००५2०४) मे पतित ही जाता है । उनके “होने 
ओर 'जानने' मं एक खाई बन जाती ह \ वह्‌ होता कुछ है, जानता कुछ है । 
उसके दो व्यक्तित्व हो जाते हँ । अतस्‌ ओौर आवरणमं विरोध ओौर द्वैत 
आ जातादहै । इसकी स्वाभाविक परिणति ही पखन्ड है । एेसा व्यदित, जो 
उसके अंतस्‌ मे नहीं है उसे दिखाने मे लग जाता है, ओर जो है, उसे छिपाने 
मेल्गजाता हैः यह्‌ अभिनय धार्मिकता नहीं है । अर, इससे दूसरों का नही, 
स्वय काही जीवनं नष्ट होता है । यह्‌ आत्मवंचनाहे । पर इसे ही धामिकता 
समज्ञा ओौर समज्ञाया जाता है । सिद्धान्तो की कोरी बौद्धिक शिक्षा केव 
इतनाही कर सकती है । उससे आवरण-परवतेन हो सकता है । आत्म क्रान्ति 
के द्यि कुछ ओर दिशा चादहियं । वह्‌ दिशा सिद्धान्त की नही, साधना की 
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है । वरं दिशा उपदेशक नही, उपचारकी दै । वह्‌ दिगा सत्यकेसबंधघमें 
विचारणा की नही, सत्यं के प्रति आंख खोलने कौहै | 
धमं आंख खाने की विधिहै । अख खुल जवे तो जोह उसका 

दशन सहज है । पर सिद्धान्तो से आंखे नही खुल्ती हे, विपरीत जो उनकी 
मूरच्छामे पड़रहतेहै,वेभूलहीजातेहं कि उनकी स्वयं की अखि अभी वन्द्‌ 
ह, ओर वे जिन सत्यो कौ च्चा कर रहे ह, वे उनकी स्वयं की नही, किन्हीं 
अन्यकी ओंखोसे देखे गये र । पर, दूसरे कौ आंख से देखा गया सत्य वेसा 
ही है जैसे इसरे के हारा किया गया भोजन । उसकी सार्थकता किसी 
दुरे के लिये कुछ भी नहीं है ! सत्य कौ अनुभूति अत्यंतं वयदित्तक ओर 
निजी है जौर उपे कोई,मी किप्तौ दुक्षरे को हस्तांतरित नहं कर सकताहै । 
वह खीदीनहीजासकतीहै। उपेतोस्वयंही पानाहोताहै । उसकी चोरी 
काया उसे दानमंपानेका कोईमागं नहीं है। वह संपत्ति नहीं हैः 
स्वत्व हे । 

सत्य संपत्ति नही, स्वत्व है, इसलिये अहस्तातरणीय (10205 678016) 


है । आजतक उ्सेकिसीनेभीकरिसीको नहीं दियादहैओौर न भविष्यमेही 
कोई कर्म उसे किसको दे सकेगा, क्योकि जिस दिन भी वह्‌ दिया जायगा, 
उसी दिनं स्यं नहीं वस्तुहौ जायगा । वस्तुलीदीजा संक्तीह सत्यको 
स्वयं में ओर स्वयंसे ही पाना होता है । वहु वस्तुतः पाना' भी नही है, वह्‌ 
होना है? वहं हुसारी स्व-सताहै। उसे सौखने का प्रन कहहिं ? उसे 
तो उवाइना है । सादने (6201082) २ तो ओर पते वनतीदहं, ओर्‌ 
स्व अःच्छादितं होताह। वहुरसे जो भी, सीख (वन्वन) सिरत है, 
वट्‌ आवृत्तर्हीकरतीदहै । वाहेरसेजोभी अयेगा वह अवृतही करेगा बाहर 
से आवरणदहीहोसफताहै। विवारोके वस्र स्वपरंको्टकते जाते ह । इनं 
सव वस्त्राको छोडकर न्॑नहोनाहोता हे । स्व्यं को जानने को सवं वस्त्र 

"ाडदेने हतर) सीखना नही, अनस्रीखना (ण0-1लबाण०६) करना होता है ' 
बाहुर से अये हषे सततिथि जब नडी होते ह, तञ वह जाना जातादहै, जो 
कि अतिथि (पल) नही, अत्यय (प०७।) है । 
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सत्य तौ नदीं सिखाया जा सकता पर सव्य को जानने कौ विधि खाई 
जा सकती है । आज इम विधिकौ कोई चर्चा नटींहै । सत्य की च॑र्वातो वहत 
है । पर सत्य-दशन की विधि कौ च॑रा नहींहै। इससे बडी भूल नहीं 
हो सकती है । यह तो प्राण को छोड देह को पकड छेते जेसाही ह । इसके 
परिणाम स्वरूप ही धर्मं तो बहुत है, धमं नही है । आजजोसप्रदाय धमं के 
नाम पर चलते दीखरहेरै,वेवमं नरीह । धमंतोएकदहीहो सकताहै । 
उसमे विशेषण नहीं ठग सकता । वह्‌ तो विशेषणशुन्यं है । धसं यानी धमं 
वह्‌ यह' धर्मं ओर वह" धमं नहीं हो सकता है । जहां "यह्‌ ओर "वहः 
है, वहाँ धमं नहीं है । 

सत्य के संबंध मं सिद्धान्तो के कारण इनसंप्रदायोंकाजन्महुखाहै । 
सिद्ान्तों पर जव तक जोर ओर आग्रहं है, तव तक संप्रदायभीं बनेही रहेंगे । 
सिद्धान्त गन्द-आमग्रह्‌ है । इन्दी शब्दों के केन्द्र पर संप्रदाय वनते ह 1 इन र्दों 
पर संघर्षं च्छता है ओर वैमनस्यं ओौर विद्वेष पर्ता है । ये शाब्द मनृष्यको 
मनुष्य से तोड देते दै । ओर कौसा अदचयं है कि विदवासं कियाजाताहैकि 
जो मनुष्य को मनुष्यं से तोड़ रहा है, वह्‌ मनुष्य को परम।त्मा से जोड़ सकेगा 
जो सनुष्य को सनुष्य से तोडा हैः वह्‌ च तौ उसे स्वयं से जोड़ सकत है ओर 
न सत्य से जोड सकता है । घमं का सिद्धान्तो मे यह्‌ विघटन सिद्धान्तो के 
कारण हुमा है, शब्दो के कारण हा है, विद्वासौं मौर मान्यतां के 
कारण हअ है । यह्‌ विवयनं ज्ञानं पर न्ह, अलान पर अधारितहै । सत्यं 
का कोई संप्रदाय नहीं है; सव संप्रदाय सिद्धान्तो के ह । सत्य-बोध संप्रदाय 


मुक्ति वन चाताहैं । उसीक्षणधमंसेप्रवेशटौताहै.....उसं धममेजोनं 
हिन्द है, नजन हैः नईषारदहै,जोमात्रवर्महै,जो साच प्रकादाहै, जो मत्र 
चेतन्यं है । 


धमं स्वरूप साक्षात है । संप्रदाय धासिकन्ही हूं । धमं का संगठना से 
क्था वास्ता? संव संगऽनं (@0781521101) राजनैतिक ओौर सामाजिक है | 
संगठनं सात्र संसरिकह । वे एक दूसरे के भय पर खडंहोते हं ओौर्‌ जहां भय 
है वहा घृणा है । उसका जन्म सत्य से नही, सुरश्नाके ल्यिहोताहै। राष्ट्‌ हो, 
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समाजो, यासंप्रदायदही, वे सव मय से उत्पन्नहोते ह । ओौर जो भयं से उत्पन्न 
होता है, उसकी साथेक्ता यदीहि कि वह्‌ दूसरों मे भय उत्पन्न करे } सारे संप्रदाय 

यही करते है । ये किसी को धामिकं नहीं वनाना चाहते है। वे संव अपनी संख्या 
वाना चाहते है, क्योकि संख्या लकि है ओर सुरध्ना का आरवासन है । वह्‌ 
आत्मरक्षामीहैजौर आक्रममे कौ क्षमताभीहे। संप्रदाय यही करते रहै 
कार रहे हँ मौर करते रगे ¦ उन्होने मनुप्य को धमं से जोडा नहीं, तोडाहै। 
धमं एक सामाजिक घटना नही, एक अत्यंत वेयक्तिक कान्ति है \ उसकः दूसरों 
से कोई संबंध नही, स्वयंसेही संबध हे । न्यवित इसरों के साथ क्या करता 
है, इससे नही, उसका संबंध इस वात से है कि व्यक्ति स्वयं अपने साथ क्या 


करता है? म अपने निपट अकेलेपन मं अपने साथ क्या करता 
इस बात का संबंध धमंसे हे। 


म अपने निपट अकेलेपन मं क्या हुं यहं जानना है) मैँक्याहं 
यह जानना है । मेरी सत्ता का वोधही मुञ्चे धमं मं ले जायेगा । ओर कोड मां 
धमे मेँ नहीं ठे जाता है । कोई मंदिर, कोई मसजिद, कोई रि वाय, कोई चचं 
मृञ्चे वहाँ नहीं पहंचाते, जहा मं हं । व्हा जाने क खयि वाहूर की कोई सीदि 
पार नहीं करनी है । सवबंदिवाल्यं बाहर है, सव मदिर संसारके हिस्से हं, 
उनके द्वार स्व तक पहचान मं समथ नहींहै। बाहर की गई कोईभी यात्रा 
तीर्थयात्रा नहीं है । वह्‌ तीथं तो भीतर है, जरह धमे का अन्‌भवहोताहै ओर 
उस रहस्य का, उसं आनन्द का, उस सौन्दयं का, उस जीवन्‌ का उद्घाटन 
होता है, जिसे पाय विना सब दख है, सव व्यथंहै अर सबं अयंहीन 
(11621188) है । 

नको जाननेको वाहर नहीं भीतर चख्नाहै) पर, मनुष्यकी सारी 
दृद्रियाँ उसे बहरठेजातींह्‌। वे सव बहिर्गासीं हं । उसकी आंखें बाहर देखती 
, उसके हाथ वार फलते ह्‌, उसके चरण्‌ बाहर च्छते हु । उसका सन भी 
वाहूर को दही प्रतिविम्वित जौर प्रतिध्वनित करताहे | ओौर यही कारणहै 
कि उसने मगवान की सू्तियां वना खीं दै मौर सत्य के मंदिर खडकर सिप है, 
ताकि उसकी खं भगवान के ददन्‌ कर सके ओर उसके चरण सत्य कौ यात्रा 
कर सके! यह्‌ अजत्म-वंचना स्वयं हमने करटी है ।जौर यहु विष स्वयं हमने 
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अपने हाथो पी ल्या है ओर इस वंचना ओौर इस विष की मूर्च्छा 
मेः हमं अपना सारा जीवन व्यय ओर व्यर्त॑त कर देवे ह 
इद्रियों की सुविधा के लियि हसने धमं की, बाहर हौ कल्पना ओौर 
सुष्टि करली है, जबकि धमे को जानने को हमं इद्रियों के पौषे 
जाना जरूरीदहै। जो ज्ञान, जो चेतना इंद्रियों के माध्यम से जगत्‌ को 
जानती हे, उसे ही स्वयं जाननाहो तो इद्वियो साध्यम नहीं हो सक्ती ¦ 
जो जानरहाहै,जोज्ञान ह, वह स्वयंही जेयं की भाँति नही जाना जा सकता | 
जोद्ष्टाहै,जो दशन कौ दाक्ति है, उसका स्वयं दृश्य की भाँति देन 
नहीं हो सकता है । विषयी (ऽपणुत्लः) कभी भी विपय (एत्य) 
मे परिणत ओर पतित नही हो सकता । यह सर्टलसी,सीधीसी वात ध्यान 
पेन अनंसेसारीभलहो गर्ह्‌है । परमात्माकौ खोज होती है ,जंसे वह कोर 
बाह्य वस्तु है । उसे पाने के छिये पवतो ओौर्‌ वनों की याव्रायें होती है, जसे वह्‌ 
कोई बाह्य व्यक्ति है । यह्‌ सवःकसा पागलपन हि? उसे खोजना नहींदहै, जो 
खोज रहा है, उसे ही जानने से वह्‌ मिल जातादहै। वह्‌ व्ही है। खोज मं 
नही, खोजने वले महौ वहु चिपादहे। 


सत्य आपकं भीतर दहै 1 सत्य मेरे भीतर है । वह कल आपके भीतर नहीं 
होगा, वहु इसी क्षण अभी ओौर यही सापके मीतरहै । मेहं यह्‌होनार्ह मेरा 


सत्यहे । ओरजोमीमेदखरहाहं, वेह हौ सकृताहैकिसत्यनहो,हो सकता 
हैकिवह्‌ सवस्वप्नहीहो, क्योकि मे स्वप्न भी देखता हें ओर्‌ देखते समय वें 
सब सत्यही ज्ञात होतेह । यह सब दिखाई पड रहा संसारमभी स्वप्नहीटहो 
सकता दह, । आप मेरे ल्यि म्वप्नहो सक्तेहं | हो सकताहैकि्मै स्वप्न मं 
हं ओर जाप उपस्थित नहीं है । लेकिन देखनेवाला द्रष्टा असत्य नहीं हो सकता 
है । बह स्वप्न्‌ नहीं हौ सकता है, अन्यथा स्वप्न देखना उसे संभव नहीं हो 
सकता था । स्वप्नहु स्वप्न को नहीं देख सकता है । असत्य दही असत्यको नह 
जान सकता है । स्वप्नं देखने को कोई चाहिये जो किस्वप्ननं हो| असत्यं 
दशन को भी सत्यं द्रप्टया अपरिहायंहै। इसच्वििमं कहं रहा हं किम सच्यहं। 
सत्य ह मेरा होना (एल) है । इसे खोजने कहीं नहीं जानाहि । इसे 


१२९६ 


अपनेमं ही खोद लेना दहे) कुजंखोदतेहैन? वैसेही इसे भी खोद 
लेना है। सिद्री की कु पतं जल-ख्रोत को दवाय रहती है--उन पर्ता को 
हटाना भर है भौर जल-खोत उपक्न्ध हो जाते । स्वयं को कुच पर की, अन्यं 
की पर्तौँने दबा रखा है। उन्हें भर तोडना है--अौर वेह उपलन्ध हो जाता है 
जिसकी विः जन्म जन्म से खोज थी । ओर, जिसका पानानहीं हो सका है 


वह्‌ व्हीदहै,जो किंखोज रहा है। 
आत्मा का कुजं खोदना है। उस खुदाई का उपकरण ध्यान 
(14601141101) है । ध्यान की कूदाली से स्वभाव पर बेटी र्भाव" की 
भिटट्रौ कौ पतं खोदनी होती हं । यही उपचार है) इसकी ही मै च्च 
करना चाहता हुं । स्वभाव पर मेरी स्व-सत्ता पर किसिका आच्छादन है, यह्‌ 
जानना सवसे पहेक जरूरी है । वह्‌ क्या है जो मुञ्चे मुजसे ही छिपाये हुये है? 
क्या आपको दीखता है...-क्या आच्छादन समज्ञमें नही आतादहै? 
जवमीतर जातेहूंतो किसे पतेहष्ह्यमने कहा हैः जवबमभी मै मीतरगथा 
तौ विचारों ओर विचारोंके अतिरिक्त जौर कुचभी नहीं पाया ।* उसे कोर 
आत्मा नहीं मिटटी । एसे तो आपको भी नहीं मिलेगी । वहे आच्छादनसेही । 
लौट जायाथा । वह उस खोरखसेही कौट आया, जिसे तौडकरही भीतरजोहै, 
उसके दशन किये जा सकते ह॑, ज॑से कोई किसी शील पर जाये ओर उसकी संतहं 
पर आच्छादित कई ओर पतों को देखकर खौट अवे --ओर कहि कि वहं 
तो कोई चीरी नहींहै । साधारणतःणएेसाही होता है.....भीतरतो हम 
रोज आते है पर उन विचार-वस्त्रौको खकरहीखौट जतेह जो कि संतत 
ही वहां मौजूद हैं। विचार के अतिरिक्त अप कुर नहीं जानते 
हे । वही आपका संसारदहै) ओर जो केवल विचारोंमंही जीतादहैः 


वही संसारी है--विचारों के पार किसी को जानना, धार्मिक होनें 
का परारम्म हे । | 

निविचार को जाननाधमं मे प्रवेद है। यह्‌ हौ सकता है कि अपके 
विचार संसार केन दौ----अत्माके हौ, परमात्माक हों, सौर आप भ्रम 
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मेहो कि जाप धार्मिकं) मँ आपके इस भ्रमको तोड देना चाहेताहं) 
विचर मात्र जाच्छादनंहै। विचार मात्र विकार है, क्योकि विचार मात्र बाह्य 
है । कोई विचारस्वकान्हीं होता है। स्व का विचार नहींहोता, ज्ञान 


होत! है । 
विचार का आच्छादन हैः निक्चिरसे उद्घाटन हो सकताहे। 
निविचारणा ध्यान है । जब कोई विचार नहीं हेता है, तब हम उसे जानते 


हं जो कि विचारों छपा हज था । बदल्यां जव नहीं होती ह, तब नीखाकाश 
प्रगट होता है। मित्र, एक अकाल भीतर भीदहै---विचार कौ बदल्ियों 
को विदा करनाहै, ताकि वह्‌ जानाजा सके । यह्‌ हौ सकता हैः जब आंख 
शान्त होती है ओौर उसमे कोई विचार नही होता है, तभी उस मौन मे उस 
प्रगाढ निविचार......निविकल्प अवस्था में सत्य का दशन होता है, 
क्याकरेकियह्‌हो? एक बहुत सरल सी बातत करनी है, पर वहु बहुत 
कठिन मालूम होगी क्योकि हम बहुत जटिल हं। एक अभी-अभी जन्मे 
वच्चेकोजोसंभवहै, वही हमे असंभवहो गया है । फिरसे, जगत्‌ को ओर 
स्वयं को वसे देखना है जेसा कि अभी अभी-जन्मा दच्चा देखता है । 
वहु केवल देखता है ओर सोचता नहीं ह । वह॒ केवल देखता हे । यह्‌ 
“केवल देखना' (1051 5९०78) अद्‌भुत हे । यह वहु रहस्य कुंजी है जिससे 
सत्य का हरखोला जासकता है । मं जापको देख रहा हूं--मै बस देख 
रहा ह--देखते ह-- मं सोच नहीं रहा हूं, ओर तब एक अपूवं सन्नाटा, 
एक जीवितं शांति भीतर अवतरित हौ जाती है--तव सब देखा जाता 
है, तव युना जाताहै, परभीतर कुकपितनहीहोताहैञौर भीतर को 
प्रतिक्रिया न॑हीं होती है । विचर नही होतेह, ओर कैव देन होता है। 
सम्यक्‌ दशोनं (18111 ^+ 3760688) ध्यान की विधि (2461106 
ग 116071211071) है । देखना है, मात्र देखना है, जो वाह्रहै उसे ओर जो 
भीतर है उसे भी । बाहर वस्तुये ह, भीतर विचार दहै। इन्हें देखना हं, एसे 
ही जसे कि हम सव निष्प्रयोजन उन देख रहे है । कोई प्रयोजन नहीं है! 
नस देख रहे हँ । एक साक्षी (फ) मात्र ह--तटस्थ साक्षी हं ओर 
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देख रहे हँ । यह्‌ निरीक्षण, यह सजगता करमशः शति में, रून्यसे, 
निविचारमेलेजातीदहै। करे मौर जानें । विचार जैसे विलीन होतेह, 
वेसे-वेसे चेतना जागती ओर जीवित होती है। कीं भी, कमी भी 
--अनःयसदोक्षणं कोरक जावे ओर दंखे--सुने--साक्षी हो--जगत 
कं ओौरस्वयं के! सोवे नदी, , सक्षीरो । गौर फिर देखे किक्या होता 
है? फिर इस सीक्षी भाव को फलते दे-- वहं अपकी सारी शारीरिक ओौर 
मानसिक क्रियाओं मे उपस्थित हो । वह्‌ सतत्‌ साथ हो--वह्‌ होगा तो 
आपं मिट जावेगे ओर उसका द्येन होगा जो कि वस्तुतः अप हौ 
भ'तोमिटजतादहै। ओर में सिल जाता है । साक्षौ साधना मे, तटस्थ 
दृष्टा के निरीक्षण मे, उसपर से जिसके कि हम साक्षी ह, उसपर अनायात 
संक्रमण ((17शाऽणि पावन) परिवतेने हो जता है जोकि साक्षी है । 
विचारोंको देवते देवते ही उसको लके आने लगतीहे जो कि उम्हे 
देख रहा है--भौर फिर जब एक दिन वह्‌ अपनी पूरी गौरव गरिमा में प्रगट 
होता है तो हमारी सारी दरिद्रता ओर दीनता सिट जाती है, 
यह्‌ साधना एसी नहींहैकि कभी की--ओौर मुक्तहूुये । इसे तो 
सतत ओौर अहटनिश सावना है । वह्‌ कमर: सारे समय पर व्याप्तहो जाती 
दै । सक्षौ भाव को करते करते--उस भावम जनते जाते -- वह्‌ भावधिरहो 
जाता है --वदं भाव निरंतर उपस्थित रहने छगता है । उठते-वैठते, चलते- 
रुकने वदे मौजूर रहता है । धीरे घरे जागते-सोते भौ रहने छगता{है । निद्रा 
मे भी वहे वना रहता है --गौर जक वह निद्राम भी वन रहनेच्पैतो 
जानना चाहिये कि वह्‌ प्रगाढ हुम है--अओौर उसने भीतर प्रवेद किथ। है | 
अभीतो हम जगे हुये भी सोय है--तब सोये हये भी नागे रहते हे । 
साक्षी भावक साधना जागरण से विचार ओर निद्रा से स्वप्नंको 
स्विसजित कर देती ह । विचार मौर स्वप्न-शून्यं चित्त अपनी तरंगे खो देता है) 
वह्‌ निस्तरंग होता है गौर निष्कप--जेसे किसी सागर पर ठट्रं नहो ओौर 
वह्‌ निस्तरंग (*०५८८७) होता है ओौर जैसे किसी एसे गृहं मे जह हवा 
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केञोकं नहींहोते है,तो दिक लौ निप्कप होती है । इस स्थित्तिमें 
जानाजाताहजो स्व है--जोमेह--जो सत्य हं। ओर, प्रभु 
के भवनकेद्वार खुं हं । 

शास्त्रों मे, शब्दो मं नहीं, स्वथं मे यह ह्र है । दसचिये मैने कहा कि 
कहीं ओर नं खोजं--वरन अपने मही खोदे । कह न जावे, स्वयं मे जावे । 
द्म जाने कं लिये मैने विधि को समनाया है । आपकी ओंखों मे आई शांति 
ओर चमक समे संमक्षताहृकिञप सम ह । पर इतनी समघ्ही काफी 
है । ब।द्धिक समञ्च (तल51204708) पर्याप्त न्ह है-वह्‌ नही, आत्मिक 
अनुभूति (ऋएलालान्) ही सत्य जीवन का आधार वनती है। जो मैने 
कहा है, उस दिशा मं थोडा चलके देखे--उस दिना मे थोडा होक देखे-आपं 
थोड़ा ही चले तो वहत पहुंच जागे क्योकि स॒त्य की ओर चखने पर जैसे जैसे 
हम उमक निकट होते ह्‌ केसे केसे उसका गरत्वाकवेण्‌ (4४11909) भी 
प्रभावी होता जाताहै, ओौरहम चलते ही नही, खींच मी लिये जाते 


ओर अतम इतना स्मरण रखेकिजौ चते ट वे अवदं पहुंच जाते 


> 


परमात्मा कौ जोर उठाया कोर्ट मी केदम व्यथं नहीं जाता है। 
मं इस सत्य की गवाही दे रहा हूं, 


(न 


मं चाहुताहं किएक क्षण आप मी उस सत्यको जानं ओर गवाही दे सके । 
वहं निकट ही है--केवल आपके जागने भर की वात है । सूरज तो निका 

ही हृ है--केवल अप जख भरखोलले? इस आंख खोकने के सिपि 

ही मँ अामन्त्रणदेरहाहुं--क्याअपमेरी पुकार सुनेगे ओर आंख खोगे? 
ह्‌ निणेय ओर संकल्प आप पर ओर केवल आपपरही निर्मग्है। ` 
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परिशिष्ट-१ 
प्ररनोत्तर 


प्रशन १: क्या आप तत्वद्शेन का कोई मूल्य नहीं मानते ह? क्या 
सत्य को जानने के चयि सत्य के संबंध मं जानना आवश्यक 
नहीं है? 

# सत्य को जानने कं पुवं सत्य को नहीं जाना जा सक्ता है । ओर सत्य 
कै सम्बन्ध मे मेजानना, सत्यको जानना नहीं है। वह्‌ सब असत्यहै। 
वह्‌ इसलिप्रे असत्य है क्योकि स्वान्‌ भव कं अभावमं उसे समक्नाही 
नहीं जा सकता है। वह्‌ कहने वाले कीओर से नहीं, सुननेवाले 
की ओर से असत्य है। मं सत्यके संबध मं जो कहगा...-क्या आप 
वही संमन्नेगे? यह्‌ तो संभव नहीं है। क्योकि वही समन्नने कं लियं 
आपका वही जौर वहं होना जरूरी हे, जो महं, ओरजहांमंह। 
वह्‌ अपं तक ॒पहुंचते पटहुंचते ही असत्य हो जातादहै। यह्‌ इसलिये 

होता है क्योकि मतो शब्दही दुगा पर उनका अथं आपके भीतरसे 
अयेगा । वह्‌ अथं आपसे पैदा होगा ओर वह्‌ आपसे अन्यथा नहीं होगा । 
शब्द मेरे होगे, अथं आपका होगा । वेह अथं जापसे ज्यादा ओर अपकी 
अनुभूति से ऊपर नहीं हो सकता है । 

क्या जप सोचते हं कि जब अप गीता पठते हँ तव आप कृष्ण को प्ते 
दै? एेसा सोचतेहोतोबड़ीभूलमेरहै....मित्र, गीताम अआपअपनेको ही 
पठते ह....अन्यथा गीता के इतने अथं ओौर दीकाये क्या संभव थीं? प्रत्येक 
रास्तर में हेम अपनी ही शक्छ देख लेते हँ 1....ओौर प्रत्येक धमं हमारे लये 
दपेण से भिन्न नही है। 


५ 


१३२९ 


सत्य को जानने के पूवं सत्यं नही, चब्द द्री जाने जा सकते ह, वे कन्द 
हूसरो के होगे, पवित्र प्रथां जौर अवत(रो-तयकरों के होगे, पर उनमें अथं 
हमारा ही होगा, उनके भीतर वैदी रहा । क्या तथाकथित धर्मोमिं जो भेद 
ओर ˆ मनघ्यहै, उसका कारण यही नहीं है? क्या बुद्ध सौर कास्ट में विरोध 
ओर वमनस्य संभव है? वहु मेरा अर आपका वंमनस्य है, बहु मेरा ओर 
आपका अथं ह, वह्‌ मेरा ओर जषका विरोध है जो हैमं उनके नाम से चला 
रहेहं। 

सत्य कोजोा जानतेह्‌, उनसे घमं प्रगट्हाताहि, पर जो सत्यं को सुनते 
ओर मानते ह, उनसे धमं नही, संप्रदाय वनते भौर संगठित होतें हू । इसलिये 
धमंतोएकहीहै, पर समप्रदाय अनेक है, क्योकि सत्यको जानना'तोषए 
ही अनुभूति हैपर सत्यको मानना'एकही न्हीहै ज्ञान एक हीह, पर 
मान्यतायें उतनी ही हं लित्तने कि मानने वष्टे ह्‌, 

धमं (₹०&0४) का जन्म तो सत्य-दरशोन से हता है, पर धर्मो 
(९1181005) का जन्म सत्य-अदनंन से हानाहै) ध्मचक्रका प्रवतेन तोवें 
कृरतेहै, जो जानते हे, पर घमं संगठन दे करते हु, जो नही जानते ह, ओर 
उनके सदुप्रयासो मेही धमं अवमंहोजातादहै। मनुप्यका पुरा इतिहस्‌ इस्‌ 
दुभग्यि से पीडित गहा है) 
प्रन २: सत्य की कोर्ट धारणा चिना बनाये तो हमं उनके संबध मं 

कुछ सोच ही नही सक्ते हं ? 

‡ में सोचने को कहु भी नहीं रह हूं ¦! सोचना आपके जानने से 
ऊपर कभी नहीं जतताहै । जौर यदि आप सत्यं को नहीं जानते हुं, तो उसके 
संबंध मं सोचही कंसे सकते है? सोचना (पप08) सदा जानने की सीमा 
मेही होताहै) वह्‌ उसकी जुगाी है । साचना.....विचारना सुजनात्मक 
((व्वण्ट) कर्मं नही है, वह्‌ केवलं पुनवत्यात्मक्‌ (160९1111) है । 

-जो अज्ञातहै, वह उससे नही जाना जासकताहै। उस जाननादैःतौजो 
हम जानते ही है, उसके बाहर चलना जरूरी है । अज्ञातं मं प्रवे को ल्य 
जततो को छोडनःा ही होता 
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सखये, अच्छा किस्त्यकी कोई धारणा नं वना्ें। वह्‌ 
धारणा एकदम ही अस्त्य होगी। वह्‌ निष्प्राण्‌ दाब्द ही 
होगी.....---जीवित अथं नहीं । वह्‌ शाब्द परम्परासे अआद्तहो सकताहै...... 
ठेजारो लोगों से पुज्यं हो सकता है....उसंके समर्थन मं धर्मशास्त्र हो सवाते 
है" पर उसका जापकं सिये कई मूत्य नही है सत्य-साधक के लिये वह्‌ 
निर्मूल्य ही नही घातक भी है । उस शब्दके घेरे मे से ..उसं शब्द की चौखट में 
से, स॒त्यं के खंडित आकादा को देखना एक बात है...ओौर सारे घेरो भौर 
चौलटों के बाहेर आकर अखंड आकारा कं ददनं करना बिल्कुल ह दूसराबात 
है । आकाश किसी घेरे में नहीं है...सत्य भी किसी घेरे मे नहीं है । सब घेरे 
मनुष्य निमित ह...सब धारणाय मनुष्य निमित है...सब शाब्द मनुष्य द्वारा 
दिये गये हे....सत्य वह है जो सनुष्य निमित नहीं है । उस सत्य को 
जानना है..-.तो चे, थोडा अपने घरों से बाहर चलै....शब्दो ओर विच सों 
ओर अपने तथाकथित नान के बाहेर चले....ज्ञात को छोडे ताकि अज्ञात 
आ सके ओर मनुप्य-सृष्ट धारणाओं को छोड, ताकि उसका साक्षात हो 
सकं । जोविः मष्ट नही है, वल्कि समस्त सुष्टिकाञधारहै' 
प्रन ३: शास्त्रों के निना हम सत्य को जान ही केसे सकते ह ? सत्य का 

ज्ञान तो उन्हींसेहोताहै। 

% क्था जाप सोचते ह कि समस्त दास्वर नष्ट हो जावैतौ सत्य 
नष्ट हा जायेगा ? क्या सत्य शस्त्र निर्भरदहैया कि शास्त्र ही सत्य 
निभरदहैः 

मित्र, सस्तो से सत्य कभी नही पाया गया है, विपरीत सत्य को 
पाने से ही शास्त्र पाये गये है । शास्त्र का मूल्य नहीं, मूल्य सत्यका है, 
क्योकि मूल शास्त्र नहीं, मूं सत्य है। 

ओौर यदि शास्त्र से सत्यं मिल सकता तो बहुत सस्ती बात होती... 
वहु स्वयं को बदले बिनाही हो जाता} पर शास्त्र स्मृति को ही भर सकते ह 
स्वय एक बोध नहीं दे सकते ह । मौर, सत्य की दिदा में स्मृतिप्ररिक्षण 
तवलपना (भप से कुक मी नही होता है....उसक स्थि तो 
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स्व-परिवर्तन (ऽना 00890112100) का मूल्य चृकाना होता है। 

रास्व आपको पंडित बना सकते ह्‌....जानं का उनसे जन्म नही 
होता है। 

रास्त्रं से ओर लास्त्रौ का जन्महो संकताहै । यह्‌ स्वाभाविकही है; 
पाथिवसे पाथिवरहपैदाहो सकताहै । पर, ज्ञान उनसे कंसे आविभूत होगा? 
वह॒ तो चैतन्य का स्वरूप है । वह॒ जड से नहीं जा सक्ता है 

दस्त्र जड हं, सत्य जड नही है । उन॑से जड स्मृति समृद्ध हो सकती हैः 
चेतन ज्ञान उनसे गति से नही, स्वयं में गति से उपरुब्ध होता है । 

अप कहते है कि दास्तरौं के विनाहुम सत्यको जान ही केसे सकते हं 
मे कटंगा कि छषास्त्रौ के बीच मं रहते आप सत्य को कंसे जान सकते ह? 

यह्‌ मिध्यावारणा कि सत्य कहींसेमिलसकताहै...शास्वसे य) 
गृह से....आपको स्वयं मँ नहीं खोजने देती है । यद्‌ धारणा बहुत बाधा है । 
यह्‌ भी संसारम ही तलाश है । स्मरण रहे किं शास्त्र भौ संसारक ही हिस्से 
है। जो भी वाहरहै, वही संसार है, सत्य वह है ,जौ बाहर नहीं हे, क्योकि 
स्व वह्यं है । 

स्व ही वास्तविक शस्त्र है, ओर स्व ही वास्तविक गुर है.... उसमं 


प्रवेश से ही सत्यं उपलब्ध होता है । 
प्रन ४: बुद्धि नजो बताती दहै कि सत्यैः क्या बह सत्य नहीं हैः 
# बुद्धि प॑लान्ल) विचार करती है। ज्ञान उसे नहीं होता। 
विचर्‌ अंधेरे मंटटोलना है, वह्‌ जानना नहीं ह । सत्य विचारा नहीं जाता । 
उसका दशन होता है । उसका साक्नात होता है । यह्‌ बुद्धि से नहीं होता, 
वरन्‌ जब बुद्धि शात ओर शून्य होती है, तव होता है) वहे अतंर्बोधि कीं 
स्थिति, बृद्धि नही, प्रज्ञा वणप्गण) है| 
परज्ञा विचार नहीं आंख है । जसे अघे व्यक्ति को आंख भिल जावे 
पसे ही वह्‌ सत्य के ल्यि आंख है। 
विचार से कोई कभी कहीं पहुंचता नहीं है । वह अंतहीन रटोलना है । 
जसे अंधा व्यक्ति अनन्त तक टटोखता रहै तो भी क्या वहु टटोल्नेसे 


१३५ 


प्रका को पा सकगा? टटोलने ओर प्रकाशन मे जसे कोई संबंध नहींहैः 
वेसे ही विचारने ओर सत्यमं भी नहीं है) वे दौनों बिल्कुल भिन्न 
आयाम (65०) हं । 


पर्न ५: क्या छृष्ण या काइस्ट के साक्षात्‌ को अप जत्मिक अनुभव नहीं 
मानते हं ? 

र नही, वे आत्मिक अनुभव नहीं है| किसी का भी अनुभव आत्मिक 
अनुभव नहह । उस तख प॑र सव अनुभव मानसिक (@8०7010868]) हं । 
जब तक किसी का साक्षात्‌ है, तब तंक "अपना" साक्षात्‌ नहीं है ! उस तरह 

के अनुभवोंमंभीहम अपनेसेव।हरहीहं जौरहमारास्वयंमे जान नहीं हज 
है । वह आना तो तब होता है, जब बाहर कोई भी अनुभवं नहीं होता है । 
जब कोई विषय (00) चेतना के समक्न नहीं होता है, तब ठह सहज 
ही स्वयं में प्रतिष्ठित होता है । नििषय (00०01158) हयेकर ही चेतना 
स्वाधार होती हे, 
मै अपने से बाहर दो जगतोंसेषिरादहूं: एक पदाथ (ल) 
का, एकं सनं (41706) क। । वे दोनो ह| सञ्च से वाहेरह्‌। पदाथ तो बाहर 
है ही, मन भी बाहर्है। मनदेह्‌के भीतरहोनेसे, भीतरहोने का ्रमदेता है 
वह्‌ भी भीतर नहीं है म, उसके भी पीछे हू ओौर उसके पार हूं । पदार्था 
नभवों को हम आत्मिक समन्षने क) भूर नहीं करते हे ...पर मानसिक अनु- 
भवो को आत्मिक समन्षने की भराति इसंल््िही हो जाती है, क्योकि वे पदां 
जगत्‌ से भिन्न सालृम'होते हं, ओर आख बंद करने पर दिखाई पडतं ह्‌ । 
पर मानसिक अन्‌भवों मे स्वप्नं आदि को हम अ(त्मिकं नहीं समञ्चते 
८ क्योकि उन॑कौ सत्ता अख बंद करने परह हती है, ओर जागरण 
ध बाहर के जगत्‌ से संपकं उन्हुं खंडित कर देत। है । उनं सनेसिक अनुभवो 
का ही आत्मिक ओौर वास्तविक होनेका श्रम होता है, जिन्ह मानसिक - 


प्रक्षेप (लव एणनव्न०ण) कहा जाता है मन की यहं क्षमता है कि 
वह स्वयं को इतना सस्मोहित (घछ0०056) कर सकता 
है कि जिन स्वप्नां को उसने केवल ओं बन्द करके देखा है" उन 


ग 
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अखि खोलकर भी देख सकं । यह्‌ एक तरह की जाग्रत-सुषुप्ति (४118 
ऽ16त्‌0) मं हता ह । भगवान कं मनोनुकूल दश्ेनणएसे ही होते हं। एषे 
साक्षात्‌ मानसिक मप्रक्षेषहं । जो है, वह नही, जो हमने देखना चाहा है, दही 
हमं उनमें देखते ह \ ये अनुभव नतो आत्मिक. न भगवानकेह, ये 
केवल म(नसिकं ह......ओौर आत्मसम्मोहन जनित हं | 

प्रन ६: फिर भगवान के दकेन केसे होते ह? 

% यह्‌ दशन" शब्द भ्रामक है । इससे एसा प्रतिष्वनित होता है कि जसे 
भगवान कोई व्यक्तं है, जिसका कि साक्नात्‌ होगा मौर एसे रह भगवान 
चान्द भी व्यक्ितिकाही भ्रम देताहै। मगवान कई नहीं है, केवल भगवत्ता 
है । व्यक्ति नहीं है, श्षक्तिदहे। 

शक्ति का अनन्त सागर दहै: चंतन्य का अनन्त सागर है...वंही सब 
रूपो मं अभिव्यक्त हो रहा है । वह्‌ भगवान सुष्टा ((वल्शल) की भाति 
अलग नहींहै....वही है सृष्टि..वर्हौ है सृजनमत्मकता (ल्ब) | 
जीवनं वही है 

अहम्‌' (80) से धिरकर हम इस जीवन" (2) सै 
भिन्न होने का आभास करस्ते है । बही प्रभुसे हमारी दरी है; पूं वस्तुतः 
दूरी असंभव है । अहम्‌ से, म" से पैदा हुजा आभासंही दूरी है। यह्‌ दूरी 
अज्ञान है : वस्तुतः दूरी नहींहै, अकज्ञानही दूरी है) 

मं" मिट जाये तो जिस अनन्त अपरिसीम सुजनात्मक जीवन॑शवित 
का अनृभव होता है....वही भगवान है, 

में" की शून्यता पर जो अनुभव है, वही भगवान" का दलेन है । 

मेँ क्यादेख रहादहूंकि मँ" कहीं मी नहीं है.--ओौर जो सागर 
कील्ह्रोमेहैवहीमंह, जो वसंत मे नयी फूटती कोपलो मे है, वही मुञ्मं हैः 
जो पतञ्षर मे गिरे पतों मेहै, वही मुक्लमं है...मे विदवसत्तासे कहीं भी टूटा 
ओर पृथक नहीं हूं : उसमे हं, वही हू..-यषही अनुभव प्रभू-साक्षात्‌ है । 
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ऋषि ने कहा है : तत्वाभ॑सि श्वेतकेतु" । उवेतकेतु, वह तू हौ है (11९ 
&7† 0) । एसा ही जिस दिन आपको दखे, उस दिन जानना कि प्रभृ 
सक्षात्‌ हृ है। इससे नीचे ओर इससे संब भिन्न कल्यन्य 
(8०९०0) हे । 


प्रभु कादशंन क्याहोनाहै....स्वय ही प्रभृ जानाहै। बृंदसागर 
का दशनं क्या करती होगी...मिट संकतीदहै,तो सागरही हो जाती है। 
बृंद होकर सगर उसे अनन्त दूरौ परह ..मिटकर वहे स्वयं हीं सागरहै। 


भगवान को मत खोजो...भगवःन होने को खोजो.--ओर खोजनं 
कामगंवहीहै जोबंदका सागरको खोजने काहे । 


प्रहन्‌ ७ : मँ ईश्वर पर विश्वस करता हुं । पर आप कहते हं किं विवास 
घातकं है, तौ क्षया मं अपना विह्वासे छोड दं? 


‰ कणा अपके प्रह्नमें ही उत्तर नही छिपा हुमा है? जो विदवेःस्‌ पकड़ा 
अर छोड़ा जा सकता है, क्या वह्‌ भी कोई विदवासदह? वहे तो मात्र एक 
अघ मानसिकधारणाहै...जिसकाकि स्पष्ट हीकोरईमी मूल्यनहीं है । वह्‌ 

अंथवित्व.स् है .ओौर अंधापनतो जीवनं मे जितना कम हो, उतना अच्छाहै। 


मे विश्वास करने को नही, जानने को कद हुं । 


ज्ञान से, जानने से, सक्षात्‌ से, जो चिंतस्थिति आरती है, उसका मूल्य 
है । याह तो उसै सम्यक्‌ श्रद्धा कह. पर वह्‌ श्रद्धा नहीहै, ज्ञानी है) 


सत्यं पर श्रद्धा मन करिये, गोध केरिये...खोजिये, मान्यता मत पक- 
डिये कोई भी । वह चित्तं की कमजोरी का कुञ्च हि । वहे जल्यं है । वह 
प्रमादहै! वह्‌ वयंखोज कैश्रमसे बचनेकाघातक उपापर है । अंव-विश्वास 
साधनासे पलायन है। एकं अथं मे वह्‌ आत्मवात हीदहै; क्थोकि्ज' 
उसमे गिरा वह्‌ सत्य तक उठने मे असमथंहोजातादहै। वै दोनों विपरीतं 
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नाहं हु। एकं है खाई...जिसमे भिरना होता है. दूसरा है पवत, जिसपर 
चन होता है, 


श्रद्धा संग्क है क्योकि उसमें कु करनाही नहीं) ज्ञान उस अयम 
सररनहींहै। वह्‌ पुरा जीवने परिवेवेन दहै | श्वद्धा मातरे वस्त्र है, जान अंतम्‌ 
करति) श्रद्रा की सरलता धयं को सहज ही साधना की तेपदेचर्या चे अंध- 
विवव कीनतिद्रामेभिरादेतीहै । धमेश्चद्धा नहीं है; पर लोकधमं श्रदधाही 
दै! ओर, इसच्एि जो खोकथमं बनः दख रहा है, उसमे धमं कहने मे अपे 
को असमये ही पात्रं) उसके संदवमे माव दी सहः है ¦ वह्‌ धमं नही 
नण हीह । 


परिशिषएट-२ 
कुछ स्फुट विचार 


यहे कहा गया है कि जप शस्त्रो मेँ विद्वासं करो, भगवान के वचनो म॑ 
विद्वासं करो, गुरुओ मे विव स करो, मै यह्‌ नही कहता हूं । मे कहत! हूं कि 
अपने मे विवास करो..स्वयं को जानकर ही शास्त्रोमेजो है, भगवान के 
वचनोंमेजोदहै, उसे जाना जा सकता है। 

वह॒ जो स्वथं पर विश्वासी नहीं हैः उसके शेष सब विह्वास 
व्यथं हे। 
६ वह्‌ जो अपने पैरो पर नहीं खडा है, वह्‌ किसके पैरो पर खडाटो सकता 

वृद्ध नै कहा हैः अपने दीपक स्वयं बनो । अपनी शरणे स्वयं बनो | 
स्वशरण कै अतिरिक्त ओर कोई सम्यक्‌ गति नहींहै, 

यही मँ कहता हूं । 

एक रात्रि एक साधु अपने किसी अतिथि को विदा करता था। उस 
अतिथि ने कहा: ^रात्रि बहुत अधेरीहै। मैकंसे जाऊ?' समधु ने उसे एक 
दीपक जला कर दिया ओौर जब वह्‌ अतिथि उस दीपक को लेकर सीढहियां उत- 
रता था, उस्‌ साधु ने उसे फूककर वृका दिया । पूनः राहु पर घनाअंधकारह 
गया । उस साधु ने कहा : भेरा दीपक आपक मागं को प्रकाशित नहीं 
कर सकता है ¦ उसके लिये अपना ही दीपक (चाहिये ।' उस अतिथि 
ने समन्ना ओौर वह समञ्च उसके जीवन पथपर एक एते दिया का. 

जन्म बन गर्ई्जो न तोछीना जा सक्ताहै जौर न बुज्ञायादहीजा 

सकत हे ! 
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साधना, जीवन का, कोई खड अंश नहीं है । दह तौ समग्र जीवन है 
उठना, बेठना, बोलना, हंसना..-सभी मे उसे होना है तभी वह्‌ साथेकं 
ओर सहेज होती है । 


धमं कोई विशिष्ट कायं . . . . पुजा या प्राथेना करने मं नहीं है, वह्‌ 
तोरएेसेढंगसेजीनेमंहै कि सारा जीवन हौ पुजा ओर प्राथंना बन जवे। 
वह्‌ कोई क्रिया कांड (९ 1॥02]) नहीं है \ वहं तो जीवन-पद्धति हे ! 


इस अथं मे कोई कमं धामिक नहीं होता है । व्यविति धार्मिक होता है... 
कोई आचरण धार्मिक नहीं होता है । जीवन धामिक होता है। 


मे"कीकारासे मुक्तहोकरही चेतना व्यक्ति से उपर उठ्तीहै ओर 
समष्टिसे मिल्तीहै। मैक मृतिका-षेराउसेवेसेही सत्यसे दूर किये है जैसे 
मिद्रीका घड़ासागरके जलको सागर से अरग करदेतादहै। 


यह्‌ "मे" क्या ह? क्या इसे कभी आपने अपने मे खोजा है ? 


वह॒ है क्योकि हमने उसे खोजा नहीं है । मै स्वय जब उसे खोजने 
गया तो मैने पाया कि वह्‌ नहीं है। 


किसी शातक्षण मे अपने में उतरे ओर खोजं...वहां कोई भी मै" नहीं 
मिल्ताहै। सं" नहीं है । वहू तो समाजिक्‌ उपयोगिता से पैदा हुञा एक भ्रम 
मात्रहै। 


जंसा मेरानामहै व्ही मेरा मै'भीहै। वे दोनो उपयोगितायं 
ह, सच्चाईयां नहीं । वहु जो मेरे भीतर हैन तो उसका कोई नाम 
है ओर न उसमें कोई मे" है। 


निर्वाण मे, मोक्षमेया आत्मामं प्रवेश नहीहोता है । कथोकि जिस 
जगह को कभी छोड़ा ही नहीं है, उसमें प्रवेश कंसे हौ सक्ता है? 
फिर क्या होताहैं? 
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निर्वि मे तो प्रवेद नहीं होता है, विपरीत जिससंसारमंप्रवेशथा, 
वही स्वप्नं कौ भांति विलीनहौ जाता है, गौर हेम अपने को स्वयं मे पातेह्‌। 

यह्‌ अन्‌भव किसी स्थान मं प्रवेश जैसा नहीं -..स्वप्न-यात्राके टूट 
जाने पर अपनी ही शय्या पर अपने को पने जेसा है । 

मँ कटी गया नही हुं, इसलिये कौटने का प्रन नहीं है ओर मैने कुछ 
खोया नहीं है, इसलिये पाने कौ बात कोई अथं नहीं रखती है । 

मै केवल स्वप्नमंहु......ओौरमेरासारा जाना जौरसारा खोना स्वप्न 
मे है। इसलिये, नमुचे लौटनाहै, न पाना है.....मृन्े केवल जाग जानाहै। 

सत्य साक्नात्‌ पुणं जोर समश्र ही होता ' है । बह उपलब्धि कंमिक नहीं 
है । वहु विकास (€४बण10) नही, उत्कांति (रशणा) है 

क्या कोई स्वप्न से क्रमाः जागता [है। 

या तो स्वप्न है, या स्वप्नं नहीं है । दोनों के बीच में कोई स्थिति नहीं 
होती है) 

हे, साधना अनन्त समयले सकर्त। है । पर साक्षात्‌ विजली की कौवकी 
भाति दी उपरब्व होता है....पर्‌ भर मं ओर पूणं । वस्तुतः, उसकी उपरन्धि 
मे समय का कोई भी हिस्सा नहीं लगता है, क्योकि, समयमेजोभीहोताहै, 
सव क्रमिक हता है। 

साधना समय में ह, साक्षात समय मं नहीं ह । वहु कालातीत है। 


सत्य-साक्षात्‌ के लिय मात्रसुभकी जौर विराग की साधनाही पर्याप्त 
नहीं है । वहं खंड साधनादही है। उसके ल््यितोश्चुभ ओर अशुभ, राग 
ओर विराग, संसार ओर मोक्ष.....-दोनोंके ही ऊपर उठना आवश्यक 
होता है । उस स्यितिकानामही वीतरागतादहै। 


वीतराग-चंतन्यं का अथंहैकिजहांन रागदहै,नविरागरहै...न बुभ 
है, न अशुभ है...-जहां मात्र चैतन्यही है, शुद्ध ओर स्वयं मे । इस भूमिकामें 
ही सत्य का साश्नात्‌ होता है। 
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असंखगन ओर जागर्क चित्तको साधना है जीवनम स्वासकीं 
भाति अहिनिज्ल उस भाव-भूमि को पिरोना है । प्रत्येक कायं में जागरूक 
हों ओर असंलगन हो....--उसे ही कमं मं अकम कहा है। जैसे कि कोई 
नाटक में अभिनय करता है। होडा तो रखता है अभिनय का पर 
उसमें संलग्न गौर मूच्छिति नहीं होती है। वहु अभिनय मे होकर भी 
उसके बहर ही बना रहता है! एेषा ही बनना मौर होना है। 


कमं मंलगे हुये यदि जागस्कता हो तो असंलगनता कठिनं नहीं 
होती । वह्‌ उसका ही परिणाम है) 

मै राह्‌परच्छ रहा हूं। यदि चलनेकोीक्रिपःके प्रतिमं परी तरह 
जागाहुजाहुं तो तुके एषा लकगाफिजेपेषेचलमी रहाहं मौर नही 
चल रहाहूं\ शरीरके तलपरदीच्छनाहोरहाहै पर चेतना के तलपर 
कोई चलना नहीं है। 

एेसा ही भोजन करने मे ओर अन्यं कार्योममी लगेगा । मेरे भीतर 
एक केन्द्रकेवकसीक्षीही रह्‌ जायेगा.....वह्‌ न कर्ता होगा, न मोक्ता होगा । 
इस केंद्र के अनृभव की जितनी प्रगणठता होगी, उतना ही सुख-दुल के भाव 
विरसषजित होते जायेगे । मौर उस निदेन् ओौर शुद्ध चैतन्य कौ अनुभूति होगी 
जोकि हमारी आत्मा है; 

मनं (04106) क्याहै ? दंद्ियोसेजोग्रहण हृजाहै. उसका संग्रहं 
ओर संग्राहक मन दहै! यदि कोईइसेहि अपना, स्व (8०) समस्षलेता है 
तो उसने एक दासकोही मालिक समञ्च लिया है। 

ओर यदि कोई चाहता है कि अपने वास्तविक "स्व! को अनुभवं करे 
तो उसे वह छोड देन! होगा जो कि वह जानता है, भौर उसक्त 
अनुसरण करना हौभा जो कि जानता है) 

जो हुम जानते हं, वह्‌ हमारा मनं दहै, ओर जिससे हम जानते 
ह, वह्‌ हमारा स्व' है। 
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साक्षी, ज्ञाता ही स्व' है। यह्‌ स्व" जन्म ओौर मृत्यु से भिन्त 
है......माया ओर मुकितिसे अन्यं है......वह्‌ तो केवल साक्षी है....संबका 
साक्षा है.---प्रकाडा का, अंधकार का, संक्धार का, निर्वाण का} वह 
सव द्वैत के अतीत है। 

वस्तुतः तो वंह श्व' ओर पर' के भी अतीत है, क्योकि दह 
उनका भी सक्षी हे। 

ट्स साक्षी को पहुचानते ही व्यदित कमल कौ भातिहो जाता है, 
ध जिस किचडसे पैदा हुजा है उससे पृथक्‌ ओौरजिसपनी मेजितादहै, 
उससे अक्प्ति। वह ज.वनकौ विभिन्नं परिस्थितियों मं.....सुख मे... 
दःखम सम्मान मे, अपमान मे....समभावी हेता है, क्योकि वह्‌ केवर साक्षी 
हीहै।जोमीहो रह हि, वह्‌ दसंपर नही, केवल उसके समक्षही ह रहा 
है। वह दर्पणकीभांतिहीहयेजताहै जोकि अनेक प्रतिमां को अपने मं 
प्रतिफलित करता है, लेकिन उनमें से किसी के भी व्चहुनं उस पर पीछे छट 
नहीं जाते हं । 

एक वृद्ध साधु अपने एक युवा साथी के साथ नदी पार कर रह्‌ 
या । युवक ते उससे पृष्ठा : नदीः कंसे पार क्र? 
ने कटा : एते कि वुश्हारे पैर णीलेनदहों)' 
युवक ने सुना ओर जसे एक बिनली कौँधव गर्ईहो, एेसे कुछ 
उसकं सामने स्पष्ट ओर प्रत्यक्ष हो गया | वह्‌ न्दी तो आई ओौर पार 
हो गई पर वह रहस्य सूत्र उसके हदयं मं वंठ गथा। वहु उसका 
मागं ओर जीवन बन गया। वह एसे नदी पार करना सीख गया 
जिक्षमं कि पर गिलि चहीं होते हं। 

वहे जो किं भोजन करता ह लेकिन उपवासा दहै, वह्‌ जो कि 
भीडमेंहै पर अकेखादहै, वहजोकिसोतादहै पर सदाजाग्रत है... 


र 


एसे व्यक्ति वनो, क्योकि एसा व्यवित हा संसार मं मोक्ष को उपलन्ध 
९ 


हेता है ओर व्ह पदाथ में परमात्मा कोपा लेता है। 


वृद्ध 
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किसी ने कहा है : चित्तमेसंसार नहो, संसारमंचित्तिनंहो।.... 
यह्‌ सूत्र है ।' पर इसमे पहला आधा यदिपुराहोतो शेष आधा अपने 
आपा जाताहै। प्रथम आधा अज्ञं कारण (०5९) है, रोष आधा 
कायं (ल्त) है । प्रयम सवे तो दरतीयं उसका सहज परिणाम 
(००७००) है । पर जो दूसरेसे प्रारम्भ करते हं, वे भूल मं पड जाते 
ह । वहु आधार नहीं है। वह्‌ कारण नहीहै। वहमूल नहींहै 


इसलिये मँ कहता हू कि सूत्र इतना ही है कि चित्त मं संसारनहो। 
रेष सूत्र नहीं है, सूत्र का परिणाम हैँ । चित्त मंसंसारनहींहैःतो संसारमं 
चित्त अपने अषप नहीं रह जाता है। जो चित्त} मं नहीं है, उसमं 
चित्त का होना असंभव हे। 
समाधि मे जानने को कोई विषय (094) नहीं होता है...... 
कोई ज्ञेयं नहीं होता है.....दसलिये समाधि की स्थिति को क्ञान' नहीं 
कहा जा संकताहि ! वह्‌ साधारण अर्यो मेज्ञानहै भी नही, पर वह्‌ अज्ञान"भी 
नहींहै ।..---कहा न जानतेको'भी कृ नहीं है । वहु ज्ञान आौर.अज्ञान दोनों 
से भिन्न है। वह्‌ किसी विपय' का जानना या नं जानना दोनों ही 
नटीं है, क्योकि वहं कोई विषय ही नहींहै। वहतो केवल विषयी 
(ऽपान्याण़् ) ह्री है। व्हतोकेवल वहीदहै, जो जानता है । वह 
किसी का ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान (00111985 608010051९85} ही है । 
एक साधु से किसने पुचछाथा: ्यानक्याहै?' उसने कहा : जीं 
निकट है उसमें होना ध्यान है।' 
आपके निकट क्या है? अपके स्वयं के अतिरिक्तजोभीदहै,क्या 
वट्‌ सव दूर नहह 

^ आप ही केवल अपने निकट हो...-पर हम सदा इसे छोडकर कटी 
ओर बने रहते है । हम संव सदापडोसमेंही बने रहते ह । पड़ोस से नहीं, 

अपने मेहोनादहै, वही ध्यानंहै, वही सामापिक है) 
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जव आप कहीं भी नहीं हौ (पवठ-्णल९) ओर आपका चित्त 
कहीं भी नही है.....तब भीतो जप कहीं हो.--.वही होना ध्यान है। 

मे जवं कहौ भौ नहीं तब मं स्वयं मं हूं । वही पडोसमे न होन, है...... 
वही दूरनहोनौहै। वही अतरिकताहै | वही निकटता ([01108त) है| 
उसमे होकर ही सत्य मे जागरण होता है । पड़ोस होकरही हैमने सब कुछ 
सोया है, स्वयं मं हौकरही उसे वापस पाया जाता है) 

मँ संसार को छोडने को नही, अपने को वदलने को कहता हूं । संसारं 
निषेध से आप नहीं बदलोगे, लेकिन आप ददल गये तो आपके लियं 
संसार नही ही हो जाता दहै। वास्तविक धमं संसार-निषेधक 
((010-रदुनव्ताण्ट) नहीं होता है । वह संसार-निषेध नही, आत्म- 
परिवतंक (41-20578प्108) होतः है ; 

संसार नही, संसार के प्रति अपनी दृष्टि पर विचार करो । उसे 
बदलना है । उसके कारण संसारहै ओर बंधन है । संसार नही, वही बधनं 
है । दुष्टि बदली कि सुष्टि बदल जाती हं । 
र 8 संसार मे दोष नही है, दोष स्वयं मं है ओौर स्वयं की दुष्टि 
म है। 


जीवन-परिवतंन का विज्ञान योग है । पदा्थ-विज्ञान अपने विश्टेषण 
से अणु पर पहुंचता है....अणु-शक्ति पर...-योग आत्मा पर पहुंचता 
है......जत्म-दाक्ति पर । एक से पदाथं मे छिपे रहस्य का पर्दा उ्ताहैः; 
दूसरे से स्वयं मे छ्पि जगत्‌ का उद्वाटन होता है) पर दसरा प्रथम से 
महत्वपुणं है....क्योकि स्वयंसे सहत्वपुणं इस विष्व मं ओर कुछ भी 
नहीं है। 

मनुष्य ने अपना संतुलन खो दिया हैः क्योकि वह्‌ पदाथ के संबंध मं 
तो बहुत जानता है, पर स्वयं के संबंध म कुछ भी नहीं जानता है । वह्‌ सागर 
की गहुरार्ई्यों मँ जाना सीख गया है, ओर अंतरिक्ष की ऊचार्ईयो पर...प 
स्वयं मे जान वह्‌ मूल ही मथः है ! ह्‌ स्थिति वहत आत्म-घातक ह । हमारा 
दुख यही दवै 
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योग इस असतुखन से मुक्ति दे सकता है । उसकी शिक्षा की अवदय- 
कता है । उससे ही सच्चे अर्थो मे एक नये मनुष्य का जन्म हो सकता है भौर 
एक नयी मनुष्यता की अआधार-रिराये रखी जा सकती हैँ । 

विज्ञाने मनुप्यकौ पदाथं पर विजय घोषित कर दी है ....अव मनुष्य 
को स्वयं अपने पर भी विजयं करनी है | पदाथं की शक्ति पर उसकी विजय ने 
यह्‌ अपरिहायं करदिया है कि वह्‌ अवं अपनेको भीं जाने ओर जीते........ 
छल्य॑या पदाथं की अपरिसीम दाक्तियों पर उसकी विजयं उसकाही सवैनाश्च 
वन. जावेगी क्योकि शक्ति अज्ञान के हाथों मे सदा ही विषाक्त आर 
आत्मघाती है । 

विज्ञान अज्ञान कं हां मेही तो यह्‌ जोड विष्वंलात्मकं (1268 पला- 
४९) है ! वहे ज्ञान के हाथो मं हो, तो एक अमूतपुवं सुजनीत्मक (1८8८) 
ऊर्जा का जन्महोगाजौकिपृश्वीको स्वगं मे परिणतं कर सकती है 
इसलिये, मे कहता हू कि मनुष्य का भाग्य जौर भविष्य अब योग क हाथों 
मेहै। योग भविष्य का विज्ञान हैः क्योकि वहु मनुष्य का विज्ञान है, 
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संकल्प का, पूणे संकल्प का एक क्षण मी बहुत है । संकत्प- 
हीन पूरा जीवन मी कुठ भी नरह दै । स्मरण रहे कि समय 


नही, संकस्प महदपूणे हे । संसार की उपरुष्धियां समय मं 
ओर सव्य की उपरव्धिर्या संकल्प म॑ होती दे | 


“मै आज क्या कहूं ? 

संध्या हेम विदा होगे ओौर उस घडी के आगमन के विचारसे ही अपके 
हृदय भारी है । इस निजेन मे अभी पाँच दिवस पुवं ही हमारा जाना हुजा था 
ओर तव जाने कौ बात किसने सोची थी ? 

पर, स्मरण रहै करि अने मे, जानौ अनिवाययंरूपेण उपस्थित ही रहता 
है । वेएकही सिक्कैकेदो पहल ह्‌ । वे साथही साथ है, यदपि दिखाई अलग 
अलग देते है । उनके अरुग-अलग समयो मं दिखाई पड़ने से हम भ्रम मं पड़ 
जाते है, पर जो थोड़ा गहरा देखेगा, वहे पायेगा कि मिलनं ही विदा 
है, जौरसुखहीदृखरहै, ओर जन्मही मृत्यु है 

सच ही, आने ओर जाने मे कितना कम फासला है......या कि 
फासला है ही नहीं, 

जीवनमेभीएेसाहीदहै....जामी नही पातेहं कि जाना प्रारम्भ 
हो जाता ओर जिसे हेम रहना कहते हँ, क्या वह्‌ जाने की तयारी 
मात्र ही नही हैः 

जन्म ओर मृत्युम दूरी ही कितनी हैः 


पर वह्‌ दूरी बहुत भी . . . -अनन्त भौ हो सक्ती है । जौवन, साधना 
बने, तो वह दूरी अनन्तं हौ सकती है । 


जीवन साधना बने, तो मृत्यु मोक्ष बन जाती है । ओर, जन्म ओर मृत्यु 
मं तो बहुत दूरी नहीं है, पर जन्म ओर मोक्ष मे तो अनन्त दरी है! 

वह दूरी उतनी ही हैजितनी किं शारीर ओर आत्मा मं है 
जितनी कि स्वप्न ओर सत्यं मेह, ओौर वह दरी सर्वाधिक है। उससे 
अधिक दूरी पर ओर कोईदो विन्दु नहींहै। 
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मे शरीर हूं यह भ्रम (1ाण००) सृत्युहै, मे आत्मा हूं यहू 
साक्षात्‌ (68115810) मोक्ष हे । 
जीवन इस्‌ सत्यन-स्क्षात्‌ के स्यि अवसर है । इस अवसर का उप- 
योग टौ....-यहे अवसर व्यथं न खोया जावे, तो जन्म जौर मुत्यु में अनन्त 
फासल। हो जाता है। 
ओर, इन वीते थोडेसे दिनोंनें....हमारे यह अनेजौरजनेमे मी 
वहुत फासलाहौ सकताहै } क्य यह्‌ नठीहो सकतादहैकि हम जो अये ह, 
वर्हः वःपस्न रौटं ? क्या अप्‌ एकं बिल्कुल नये व्यक्ति होकर वापस नहीं 
लौट सक्ते हँ ? 
वह्‌ कति अप चहुंतोएकक्षणमेमीहो सकतीहै....रपचदिनतो 
वहत ज्यादा हु, ओर्‌ अन्यया पाँच जन्म भी थोड़ ह, पाच दिनोकीतो 
विसात ही क्या? 
संकल्प का, पुणं संकल्प कए एक क्षण भी बहुत है ¦ संकल्यहौीन 
पुरा जीवन भमी कुमी नहींदहै, 
स्मरण रहै कि समयं (1106) नरह, संकल्प (11) महत्वपुणं है । 
संसार की उपर्न्धियां समय मे, ओर सत्य की उपलब्धियाँ संकल्प सं 
होती हे) 
संकल्प की प्रगाढता, एक क्षणं को ही, अनन्तं विस्तार ओर गह्‌- 
राईदे देती है. । वस्तुतः, संकल्प कीप्रगाढतामं समय (व्रा) मिट्ही 
जाता है, जौर केवल शादवता (छल!) ही शेष रह्‌ जाती है। 
संकल्प द्वार ह जौ समयसे मुक्त करता ओौर शाश्वता से जोडता है । 
अपने संकल्प को घना ओर प्रगाढ होने दे....वह्‌ दर्वास-रर्वास मं 
परिव्याप्त हो जावे ! वह्‌ सोते जागते स्मृति मेहो ! उसीसें नया जन्म होता 
है । वह्‌ जन्महौता है जिसकी किं कोई मुत्यु नहीं है । वही वास्तविक जन्म 
है। एकं जन्म शरीर का है। पर उसकौ परिणति मृत्यु है... 
अनिवायं मुत्युहै। इसचिप, मँ उसे वास्तविक जन्म नहीं कहता हं । 
जो स॒त्य मे समाप्त हो, वहु जीवन क्ता प्रारम्भ क्सेहोसग्ताहै? 
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पर, एक जन्म ओर भी है, जिसकी परिसमाप्ति मृत्यु मे नहीं 
होती है । वही वास्तविक है, क्योकि उसकी परिपूणेता अमृतम है। 

उस जन्मकेल्यिही इन दिनों मने जापको आमंत्रित किथा ओर 
पुकारा है। उसके लि ही हम यह इट्ठे हुये थे। 

पर हमारे इकट्ठे होने का मूल्य नहीं है....जाप अपने मीतर...... 
प्रत्येक अपने भीतर इकट्ठा.....-एक होकर पुकारे ओर्‌ प्यासा हो 
तो वही समग्र चित्त का संकल्प सत्य की निकटतामे परिणत दहो जाता है| 
सत्य तो निकट है पर हममं उसके निकट होने का संकल्प चाहिये । 

सत्य के खयि प्यास अपम हं, पर संकल्प भी चाहिये....संकल्प 
से संयुक्त हौकर ही प्या साधना बनती हे । 


संकल्प का क्या अथं है 
एक व्यक्ति ने किसी फकीर सेपृषछाकिप्रमुकोपानेकामागंक्या 


है? उस फकीर ने उसको जसो मं स्का । वहं प्यास थीः । वह्‌ फकौर नदी 
जाताया! उसने उस व्यकितिको भी कहा : मेरे पीछे आभ) हम स्नान 
कार ट, फिर बताङऊंगा।' वे स्नान करने नर्द मे उतरे । वह्‌ व्यक्तिजेसेही 
पानी में डवा, फकीरने उसकेसिरकोजोरसे पनीमेंही दबाकर पकड 
लिया । वह्‌ व्यकिति छटपटाने खगा...वह्‌ अपने को फकीर की दबोच से मुक्त 
करनेमे छग गया } उसके प्राणसंकटमंथें। वह्‌ फकीरसे वहत कमजोर 
था, पर करमहा: उसकी प्रसुप्त राक्ति जागने खगी । फकीर्‌ को उसे दवाये 
रखना असम्भवहो गया । वहु पुरी दाकिति से वाहेर जने मं ल्गाथा ओर अंततः 
वह्‌ पानी के वाहर आ गया । वह्‌ हैरान था...फकीर के इस व्यवहार को समन्न 
पाना उसे संभव नहीं हो रहा था । क्या फकीर्‌ पागख्था? ओरफकीरजोरसे 
हंस भी रहा था) 
उस व्यक्तिके स्वस्थहोतेही फकीरने पुछा: मित्र, जव तुम पानी 
के भीतर थे, तो कितनी आकाक्षाये थीं? | 
वह्‌ बोरा, अआकाक्षाये? अकक्षाये नही, वस एक ही आक्षा थीं 
कि एकं स्वस हवा कंस मिल जाये ? 
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१५२ 
वहे फकीर बोला : 


श्रभु को पाने का रहस्य सुत्र(ऽन्य) यहु है । यही संकल्प है ओर 
संकल्प ने तुम्हारी सब सोयी शक्तियां जगा दीं । संकल्प के उसक्षणमं ही 
शक्ति पेदा होती है मौर व्यक्ति संसार से सत्य मं संक्रमण करता है। 

संकल्प से ही संसार से सत्य से संक्रमण होता ओर संकल्प से 
ही स्वप्न से सत्य से जागरण होता हे, 

विदा के इन क्षगों में, मै यह्‌ स्मरण दिराना चाहता हृं । 

संकल्प चाहिये ओर क्या चाहिये ? ओर चाहिये साघना-सातत्य । 
साधना सतत्‌ होनी चाहिये । पहाडोसे जक को गिरते देखा है ? सतत्‌ 
गिरते हषे जल कं रने चटरानों को तोडदेतेह्‌ं। 

व्परकिति यदि अज्ञान कौ चानं को तोडने मं ल्गादहीरहैतो 
जो च्रने प्रारम मे बिल्कुल राह देती नहीं मालूमहोतीदहैःवे ही 
एक्‌ दिनं रेत हो जाती हं, ओर राहु मिक जाती है। 

राह मिरी तौ निरिचंत है, पर वह्‌ बनी-बनाई नहीं मिलती है... 
उसे स्वयं ही, अपनेही श्रम से बनाना होता है । ओर यह्‌ मनुष्यं का कितना 


सम्मानं है! यह्‌ कितना महिमापू्णंहै कि सत्यको हुम स्वयं अपनेही श्रम 
से पातेहं। 


श्रमण" चाब्द से; महावीर ने यही केना चाहा है। सत्यश्चम से 
मिलता है) वह भिल्ला नहीं है, सिद्धि है। 

संकल्प ओौर सतत्‌ धमं जौर अनन्त प्रतीक्षा । 

सत्य अनन्त है, ओर इसलिये उसके लिये अनन्त प्रतीक्षा ओर 
धेयं अवश्यक है । अनन्त प्रतीक्षा मेही वह्‌ विराट अवतरित होता है। 

जो धवान्‌ नहीं ह, वे उसे नहीं पा सक्ते हुं 


विदा के इन क्षणो मं, यह मी स्मरण दिलछाना चाहता हं । 
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अंत मं, एक कया मुञ्चे स्मरण अती है। वित्करुटं काल्पनिक 
कथा है । पर बहुत सत्य महै! एक वृद्ध साघुके पास से कोर देवता निकलता 
था । उस साधुने कठाः प्रमु से पुछनाकिमेरी मुक्ति मे कितनीदेरभओौर 
है?" उस वृद्ध साधु के पस ही एक बरगद के दरस्त कै नीचे एक 
विल्करु नव-दिक्ित यूवा सन्यासी का अवास्‌ भी था। उस देवता ने 
उस युवा संन्यासी को मी पुछा किं क्या जापको मी प्रमु से अपनी 
मवति के सम्बन्ध मे पनाह? पर वह्‌ संन्यासी कुछवोला नटही...वह्‌ 
जसे एकदम चान्त ओर शून्यं था। 

फिर, कुछ समय वाद वहु देवता लौटा। उसने वृद्धं तपस्वी 
को कहा : मेनेप्रभू कोपृछाथा। वे वोले:ःअभी तीन जन्मओौर छग 
जार्वेणे !' 

वृद्ध तपस्वी ने माला क्रोध मं नीचे पटक दी । उसकी अखे खाल 
हो गई । उसने कहा: तीन जन्म ओर ? केसा अन्याय है ?' 

वह्‌ देवता वरगद काले युवा संन्यासी कं पासं गया। उससे उसने 
काः मेते प्रमुको पुछाथा। वे बोले: वह्‌ नवदीक्षित साधु जिस वृक्ष 
के नीचे अवसं करता है, उस वृक्ष में जितने पत्तं है, उतने ही जन्म 
उसे ओर साधना करनी है!' 

युवासाधु की अखे अनन्द से भर गई ओौर वहु उठकर नाचने 
रगा जौर उसने कहा: 

तबतोपाही लियः जमीनपर कितने वृक्ष हुं जौर उन वृक्षम कितने 
पत्ते ३......यदि इस छोटे से बरगद के दरख्त के पत्तो के बरावर जर्न्मो 
मेही व्ह मिल जवेगा, तो मेने उसे अभीही पा चाह! 

यह भूमिका है निसमं सत्य की फसल काटी जाती है। 

ओौर कथा का अन्त जानते हु, क्या हअ? 

वहे साधू नचता रहू.....नाचता रहा ओौर उस नृत्यमंदही उसी 
क्षण वहु मुक्त होगया गौर प्रभु को उपलब्ध हो गया । ज्ञान्त ओौर अनन्द 
परेमततीज्ञा का वहं क्षण ही सब कुक था। बहु क्षण हौ मुक्तिदहै। 
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इसे मै अनन्त प्रतीक्षा कहता हः ओर जिसकी प्रतीक्षा अनन्त 
है, उसे सब कुछ अभी ओौर यही उपलभ्ध हो जाता है। वह्‌ भाव-भूमि 
ही उपलब्धि हे । 

क्या आप इतनी प्रतीक्ला करने को तैयार ह? 

मं इस प्रन के साप्‌ ही आपको विदादे रहा हू] 

परभु सामथ्यं दे किजापकी जीवन-सरिता सत्य के सागर तक पहुंच 
सके.--...-यही मेरी कामना ओर प्रार्थना है] 


